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( किसी ने क्या ही अच्छा कहा है ):- 
“हृव किमपि लोके5स्मिन्‌, निदोष नच निगुखम्‌” 

( काव्यलक्षण ) 
“#“काच्य रसात्मर्क वाक्य” 

| “तदरपमपि नोपेक्ष्य काब्ये दुएं कथज्चन 
| एकोहि दोषों गुणसब्षिपाते । निमज्जतीन्दो/किरणो ष्वियाडु४ ॥ 
( बस यही एक सहारे की बात है ) 

( काव्य के भेद ) क्‍ 
| ध्वनि? व्यंग्य प्रधान उत्तम काव्य ऋगुणी मूल व्यंग्यर- | 
| व्येग्य अप्रधान मध्यम काव्य # साधारण ह३”"अवरवाच्य जिस 
|| काव्य में व्यंग्य नहोने पर भी चमत्कार हो 
| ( काव्य के अड्ढ ) 


|. छंद *चच्आत्रिक? बणिकरमुक्तक ३४अलडुगर २-शब्दा- 
| लडडुपर ? अर्थालडुगर २ उभयालडुगर ३ऋविभाव शेन्आलम्बन १ | 
॥ उद्दीपन २%& अनुभाव४न्सात्विक १ कायिक २ मानसिक ३३% | 
॥ स्थायी भाव५-रति १ हास २शोक हे क्रोध ४ उत्साह ५ भय ६ | 
| ग्लानि ७ आश्रय ८ निर्वेद ६ # संचारीभाव ६८ निर्षेद ? | 
सलानि २ शंका हे असूया ४ श्रम ४ मद ६ ध्ृति ७ आलस्य ८ | 
| विषाद € मति १० चिन्ता ११ मोह १२ स्व॑प्त १३ विबोध १४ | 
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| लक्ष्णाशक्ति२ ८ लक्षक शब्द से लक्ष्याथ को जतानेवाली « | 
| ब्यज्जनाशक्ति ३-व्यज्जक शब्द से व्यंग्याथ को प्रकट करनेबाली ३ | 
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| मतिक्ृत १५ अगण ९६ 

| बाक्यदांघर ८ प्रतिकूलाक्षर ? यतिभद्ठ २ घिसन्धि ३ न्यूनपद 
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| मनुष्य की साधारण पद्चरचना सुप्रसिद्धझ-रससिद्ध-कविकुल || 
| रचित विशुद्धकविता की बराबरी कदापि नहीं करसकती तोभी | 
| यह “अनुरागरत्न बहुत कुछ विचार पूबेक रचा गया है । 
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भमसिकोद्ास 


ब्य्िणक++- पल पत आल म्ल्ि प्र 


बह्मवन्द्नात्मक बह्लोक्ति। 
॥ नर्म/शम्भवार्य च सथोभवाय च नमःशकराथ च समस्कराय॑ 
च नमसंशिवाय च शिवतरायंच || य० हअम० १६ म॑ ४१ ॥ 


पीर पिारवानत्ञभ+»++»++>माममजज«००म का ७. 2-4 परजन०+वा०>बार०कास्‍०मा९-/++कनहक, 


शकर को शहर का प्रशाम (१) 
( शहूुर-छन्द* ) 
जो सबेज्ञ,सुकवि,सुखदाता, विश्व विलास विधाता है । 
जो नव॒द्रव्य योग उमगाता, शुद्ध एक रस पाता है ॥ 


अपनाते हैं जिस अक्षर को, क्षशिक रूप, क्षरनाम । 
शंकर | उस प्यारे शंकर को, कर कर जोड़ प्रणाम ॥१॥ 


के: ( सवज्ञ ) तत्रनिरतशय सवन्ञ बोजसऔ)॥ यो० झआ० १ पा० १ सू०२४। 
( सुकधि ) कविमनीषी परिभूःस्वयंभूः | य०शआ 08४०मत्राश ८- 
( कवि ) य:कौति शब्द यत्िसवाविद्या सकधिरीश्यर:- 
“इवाभाविकी ज्ञान पल क्रियाँच 
(श्लोक ) नित्यंसवंगतोशात्मा, कूटस्थो दोष घजित: 
गा समिदते शक्तद्मा, माययानस्वयभावतः ॥ १ || 
कर पे 
( मेत्र ) यस्मिस्सवीणिभ्ृतान्यात्मबा भूद्विजानत: | 
तत्रकों मोहः का शोक-एकत्बम्नुपश्यत: । य०ग्र०४०मं ७७ 
( नवद्र॒व्य ) पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मामनद लिद्गव्याणि ॥ 
घ० 52०१ शा०१ सृ० 7० 
क्रियाशुणवत्समवायिफारणमितिद्रष्यलक्षणम ॥ 
बे ० ग्र3 है झ्व० शेप 
( शंकर ) यथः शद्भुल्याणं सु्खकरोति स्कर:- 


'ऋष्कदेकक 





७) * 








बन ककतता पाकर पता हद पकादा बा शाप कत ॥ 
अप पपकानकद/फकेकरनक, करन» बफरमपाइभपप सपा 4का/ २३ पकततात ल+क दम ोमिपभ 6400" प्रकट पक १द० १ 
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[ ४ | अनुरागरत 
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तज्लोनोड्रोर (२), दीहा। 
शकर स्थामी से मिला, विकछडा शंकर दास । 


भाशु प्रभासा दैलका, शिक्षअश्तिन्नवित्ञास ॥?॥ 


गढ़ाथे गभों क्ति (३१ घटपदी छन्द । 
७.८ ब्र 
शेकर सबका इश, इष्ठ मंगल दाता है। 
शंकर के युण॒ गाय, गाय जी सुख पाता है |! 
शंकर कर कल्याश, योगियों को अपनावे । 
शंकर गोरव रूप, राम से जन जन्यावे | 
श्री शेकर को प्यारीकृतमा, रविसी हरिसी भासती। 
_ र शंकर विद्या की वही, पूल शारदा भगवती ॥१॥ 


॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 








जीत +- +++५त++>+++०« “+०००- व ४७७७ का वि:खह अदा चजए (िजकरप१६- ३८१ ८5०-७७०१-०७-ग्दफउक कर फप-४ अंधकार के 





( पढपदी छन्द्‌ ) यहपद्च शंकर परमात्मा का कीकन करता हशा ( शंकर ) 
| ग्रन्थकार, के अविद्यमान पूव्जों श्रौर विद्यमान कौदुम्बिकों के नामों को भी 
यथाक्रम्प्रकठ करता हे ( देखिये, पढ़िये, समझ्िये ) 


( १ च० ) मंगल+सेन:्थमंगल सेन ( शम्मो ) बूदु अषितामह 

( २ च० ) जीमुख--रामण्टजीसुखरम | शर्म्मा ) अपधिताम 

(३ च० ) कल्याण-दत्तडटकल्या एदच | शप््मी ) पिल्ामह 

( ४ च० ) गोरवरूप से रप--रामस्८रूपराम ( शरम्मा ) पिता-- 
( उपय्युक्त महातुभाव इस संसार में नहीं 

( शैस० ) श्रीशंकर की प्यारी-:शंकरा ग्रथात धर्म पत्नी 


उमप्ता+श करण्ूउमा शहर प्रशम्त ज्येष्ट घुत्र ८ 
राध-+-शंकरस्+रविशकुर द्वितोय २ पुत्र 


दर +शकर>-हरिशहुर तीसरा घुच्च ( प्रजुराग-रत्त प्रकाशक ) 

भालता 7 से“ मतोन॑-शद्ुरण्घसतीशकुर चौथा युत्र 

विद्या+बतीब्टविद्यायती - शक मात्र झत्री 

धूद्+शह्ुरः्यप्रूजशहुर ८ पौचतर - 
 शारदा+देवीस्शारदादेवी - पौतन्रो +- 

भगवली>#रशदो भगवती पत्र बच 


| उम्मा ) “उमाहैमबतो प्‌” केनोपनिषद चसर्थखवण्ठ | 
# श्री० स्वामी शंकराचार्यजीने उम्रा का अर्थ विद्या, तथा शैमवती का 





। भाव शोभावाली लिखा है , 9) 
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शामकाइ।स 


हि जी, ही अं सच 2 अीभ सरीय पीके मा... मीन हा... मी आओ, चिऔीी हीपे ह#। 














. (दोहा). 
शकरस्वाणी और है, सेवक शकर ओर । 
भेद भावना में भरे, नाम रूप सब ठोर ॥?। 


* पाथनापञहुचक (४) * 


क्‍ * सगणात्मक--सवंधा + 

द्विज वेद पढ़ें, सुजिचार बढ़ें, बल पाय चढ़े, सव ऊपर को 

| अविरुद्ध रहें, ऋज पनन्‍्थ गहें, परिवार कहें, वखुधा भर को ॥ 
| अ्रव घर घरें, पर दुःख हर, तन त्याग तरें, भव सागर को 

। दिन फेर पिता, बरदें सविता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥१॥ | 
| विद्॒पी उपने, क्षमता न तजें, व्रतधारभर्ज, सुकृती.बरको । | 
$ सघवा सुधरें, विधवा उबरें, सकलंक करें, न किसी घर को ॥ 

| दहिता न बिके, कुटनी न टिकें, कुलबोर छिकें, तरस दर को । | 
| दिन फेर पिदा,वरदे सविता, करदे कविता, कवि शेकर को ए० 
। नृपनीति जगे, न अनीति ठग, अमर भूत लग, न प्रजाधर को १ 
झगईे न म्ये, खलखवे लंच, मद से न रचें, भट संगर को ॥ 
सुरभी न कटें, न अनाज घंटें, सुख भोग ढरटे, डपरटे ढर को । 
दिन फेर पिता, बरदे सविता, करदे कविता, कवि शंकर को ४रे॥ 
पहिया उमदे, लघुता न लड़े, जता जकदे, न चराचर को 
शठता सटके, मदिता मठके, प्रतिभा भटके, न समादर की ॥ 
बिकसे विमला, झभकम-कला, पकड़े कमला, अमके कर का । 

| दिन फेर पिता, वरदे सबिता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥४॥ 


उरसक० वाफम्ाबकपेअंबा 5; मा फ्रपका फदट फिर 3 फरामकापट एनेंग धर. #८ह ध्कार' गयी “20:25 40047 पद्तइम/ 4 पकदजगददमर धथपरफएसाद अदा 20 “रेस: दीप भरकर 8०९५३ ३7 मीएनी. की लक 








. >प सजे अननजमे सतत लनन-कज 7 अकिलिननली न अजयजतण औ ४ '#' 





हा ग्रकलकाकत डक #क२-:25 3 के वध 





धफ्सा#। तज्का!/ कि. कलताे' शाकात/कुन्‍तीउइकक्रवकम 





| [६] अनुरागरत 

। मतजाल जलें, छलिया नछलें, कुल फूल फले, तज मत्सर को 

| अध दम्भ दवें, न प्रप|ज्च फ्वे, गुरु मान नें, न निरक्तर को | 
सुमरें जप से, निरखें तप से, सुरपादप से, तुझे अक्षर को । 
| दिन फेर पिता, वरदे सविता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥£।। || 


लय आ ० क कुक ० कुक ०० ३०० जे मल फनी यिलती।- अमी 


आननन्‍्दनाद ( ६ ) 
( दीहा ) 
तू छुकसे न्यारा नहीं, में तुकसे कब दूर । 
लेरी महिमा से मिली, मेरी मति भरपूर ॥?॥ 


(सुस॒स्यां ) चमके अन॒रागरल्न मेरा ( पति ) 
( कलाधरात्मक मिलिन्दपाद (७) 
कवि शंकर विश्वके विधाता। मुद मड्रल मूल मक्तिदाता ॥ 
परणवादि पवित्र नाम थारी | भवसागर सेतु शोक हारी ॥ 
क्‍ प्रश्न पाय प्रकाश पुंज तेरा । 
चमके अतुरागरत्न मेरा ॥१॥ 
जिसके उपदेश में दया है। अति-आ धन नन्द छागया है | 
जिसने न सरस्वती विसारी । विचरा बन बालब्रह्मचारी+ ॥| 
उसके तप तेज का बसेरा | 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥श॥। 
मग-दीपक-बह्म-ज्ञानका है | उपलक्तण पमे ध्यान का है ॥| 
खघु लक्ष्यपरोपकार का है। प्रण पत्त सभा सुधार का है ॥ 
जगदुन्नति प्‌ जमाय डेरा | 
चमके अनुरागरत्न मेरा:॥३॥ 


(आलम ३ ५ अल 


+ इस फ़्थ स मदृषि दयानन्द सरस्वतीजीका नाम निफक्षता हूं! | 
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02०७८ कक उसकत>»+क०4 ७२३०-3५, अं जम के अपने “न रकफकलमान के... आन... ओपन उनीनी के करे अप 


भूमिकोद्भास [७] | 


साकार यरकी पिंक जानती भरती किन किक भजन 3 ओनी। जा %ढ# 5, 


गुण गायक धमराज का है। अनुभाव सुधी-समाज का हे ॥ 
शुभविन्तक भारतेशका है। उपहार दरिद्र देश का है 
कवि मगडलका कहांय चेरा। 
चमके अलुरागरत्न मेरा ॥४॥ | 
अगले कवि ऋत्त: से सही थे | तुलसी शशि, सूर सूरही थे ॥ 
अब केशव की न होड़ होगी । फिर कोन बने कबीर योगी ॥ | 
कविता क्रृपि-कमका कमेरा । | 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥५॥ 
रचना रसराज की निहारी | जयसिह सखा वना बिहारी ॥ | 
विधि बीर बिलास की विराजी । कवि भूषण को मिला शिवाजी ॥ 
कर मेल -- कुबेर से घनेरा । । 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥६॥ 
संवको वह देश-भक्त भाया। जिसने पद भारतेन्द्र # पाया ॥ 
रच ग्रन्थ घने सुधार बोली । कविता पर प्रेम गांठ खोली ॥ 
हारिचन्द हटा रहे अधेरा । 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥७॥ | 
शुभ-शब्द-प्रयोग, पद्य प्यारे | रच पिडूल रीति से खुधारे ॥ | 
रस, भूषण, भावसे भरे हैं। पर पट-पारखी खरे हैं॥ | 
मनके सुविचारका चितेरा | 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥८॥ 
कवि कोविद ध्यान में परेंगे। सदभिज्ञ विवेचना करेंगे॥ | 


"ताक... अन्‍लपनैकल. स्‍नतओअकत लत वे अमन. सन» +3+++रलकिपम तप न गिगिनजितानभत सके. बाप मननननिषन 
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» ऋत्ष + तारा “7 खितारा ८ 
- कुबेर > परमात्मा “ घनेश 
# भारतेन्वु +नागरा नायक बाबू हृरिय्यन्द्र जी । 








जिला दा शक प्रीप लि हि ं 
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| 








आझाभीरदेशाश्लच-न्द्रकान्त - त्रिसिवराटावपणशाब्तगापा: ॥ १॥ 





मनन ल्‍वरन-डन अभभाभाकीणिजय-सलनकननत- 


[द ] अनुरागरत्न ह 


जी न आन भी चआ आय 2 कियर्ड बट जिन जी नी की नी ली नर कन्‍ीटी ७० उमा टी किन 0 ऑन टी ४. अजय 2 बी के 


सव साधन सत्य के गहैंगे। गुण दृषण न्याय से कहेंगे 


प्रखे पर तक का तरेरा। 
 चमके अनुरागरत्न मेरा ॥६॥ 


| सब धान समान तोल डाले+ । समझे पिक ओर काक काले ॥ 
| क्षमता भणि काच में बखाने , अनभिन्न भला बुरा न जाने ॥ 


न बने उस फऊँटका कटेरा । 
चंमके अनुरागरत्न मेरा ॥१०॥ 


गरिमा न गिरासके गमेरा । 
चमके अनुरागरत्न मरा ॥२१॥ 


| परपद्मय, प्संग। काटते हैं। यशका रस चोर चाटते हैं॥ 
| छलिया छलसे न छूटते हैं। गढ़ ग्रन्थ लवार लटते हैं॥ . 


लगजाय न लालची लुटेरा । 
चमकऊे अनुरागरत्न मेरा ॥१२॥ 
चमगिदद चोर डोलते हैं। शठ स्यार उछ्ूक बोलते हैं ॥| 


विन भानु-मदीप, चन्द्र तारे, तम घोर घटा सके न सार ॥ | 


रजनी कट्जाय हो सबेरा। 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥१३॥ 


| भजनीक, सुबोध, भक्त गावें। न कपोल कुरागिया वजायें॥ 
॥ रचना पर प्रीति हो बड़ों की | गरजे न गढूंत तुक्कदडों की ॥ । 





बल, पौरुष का प्रकाश होगा। श्रम साहस का विकाश होगा ॥ 


कद 5 कष५ शी 
गुरुता गुरु ज्ञान की बढ़ेगी। लघुता अभिमान की कढ़ेगा ॥ 


+सब घान घमान तोल डाब > स्टाफ 
परीक्षुका: सम्तिनयशत्नदेश - नाधान्तरलानिसमद्रजानि 
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पूपिकोद्ास -.. [ ६ ] 


हिल कम फक कु# डी है 


प्रभने अनुकूल काल फेरा । 
चम्रके आअनुरागरत्म मेरा ॥१७४)॥ 


तनवृश्य जरा अशक्ति का है। मन भाजन जाति भक्ति का है ॥ 
धनराशि न पास दान को डे शदभाणण मात्र मान को है। 
यश उज्ज्वलका उपार पेश । 
चसके असुरागरत्न मेश ॥९०५॥ 
अनुभूत विवेक यंत्र डाला। मथ सत्यसमुद्र को निकाला ॥ 
वर वर्ण सुबणे भें जड़ा है। हिल के हिय हार में पड़ा है॥ 
बतलाये न लाख का लखेरा । 
चमके अऋऋुछराल मेराहर्दा 
भगवतती-मारतली (८) 


रु ( सोरठा ) | 
जिसके आननचार, उत्तम अ5अन्त)करणशा हें। 
दहिता परमोदार, उतकृदिश्टआितकीयशरती ॥१॥ 


सरस्वतोकी महावीरता (८) 
“| भजडुभयदात )+* 

महावीरता भारती धारती है । 

प्रमादी सहामोहको मारती हे 

बडोंके बड़े कामकी है लड़ाई । 

मिलीथी,मिलीहै,मिलेगीवड़ाई ॥१॥ 





















|? सारती ८ सरस्वती “ बागदेवता - जीव की थद्द शक्ति जिस | 
के द्वारा अपने बिचारों फो दूसरों पर प्रकट फरता दे झोर आत्मज्ञता | 
पूेक त्रह्मका व्याख्याता बनता है ८ 

$ उत्तम अन्तः करण सत्यसम्पन्षमन १, कावविशिष्दद्धि २५ | 
गरगयक्त वित्त ३ झ्ात्मप्रतिष्ठापुणा अहेफार ४-८ 
# धिराच्चि * बह्मा प्रथांत्‌ जीवात्मा ८ 
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पारालिक न्यांय सदा दान करती 
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[ १० | अनुरागरत्न 


(घनाक्षरी कवित्त ) 

वैदिक विलास करे ज्ञानागार कानन में, 

धमेराज हंस पे समोद चढ़ती रहे। 
फेर फेर दिव्यगुण मालिका प्रवीणता की, 

पुस्तक पे मूलमंत्र पाठ पढ़ती रहे।॥ 
योग बल वीणाके विचार ब्रत तार वाजें, 

अज्कल विशिष्टवाणी घोर कढ़ती रहे । 
शंकर विवेक प्राशवसलभा सरस्वती में, 
मेधा महावीरता अमित बढ़ती रहे॥ ? ॥ 


वालब्रह्मचारी के विशद भाल मन्दिर में, 
आसन जमाय ज्ञान दीपक जगाती है। 

सत्य ओर झूंठ की विवेचना प्रचंड शिखा, 
कालिमा कुयश की कपटपे लगाती है ॥ 

प्रमपालपोरुष प्रकाश की छबीली छटा, 
बधिक विरोध अन्धकार को भगाती हैं। 


शंकर सचेत महावीरता सरस्वती की, 


जीव की ठसक ठगियों से न ठगाती है ॥२॥ 


आपसके मेलकी बढ़ाई भरपेट करे, 

सामाजिक-शक्ति-सुधा पान करती रहे। 
भूले न प्रमाणशकों तजे न तकेसाधनकों, 

युक्ति चातुरी के गुणगान करती रहे।॥ 
मानकरे वाद, भतिवाद, कोटि, कल्पनाका, 

जाल जल्पना का अपमान करती रहैे। 
शेकर निदान महावीरता सरस्वती की, 
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रहे ॥ ३॥ 








प्रूमिकोद्ास...... [११] क्‍ 
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भामादिक पोच पक्तपात के न पास रहे, 

सत्य को असत्य से अशुद्ध करती नहीं । 

| ओपाधिक धारणा न सिद्धि के समीप टिके, 
स्वाभाविक चिन्तन में भूल भरती नहीं ॥ 


न्याय को कठोर काट छांट को समोद सुने, 
कोरे कूटवाद पर कान धरती नहीं। 


शकर अशंफ महावीरता सरस्वती की, । 
उद्धत अजान जालियों से डरती नहीं ॥४॥ | 


मनन्‍्दमत तारों की कुबासना दमक सारी, 

बेदिक विवेक तप तेज में बिलाती है। 
ध्येय ध्यान, धारणादि, साधना सरोवर में, 

सामाधिक संयम सरोरूह खिलाती है॥ 
शेकर से पावे सिद्ध चक्र सिद्धि चक को 

योग दिन में न भेद रजनी मिलाती है। 
ब्रह्म रवि ज्योति महावीरता सरस्वती की, 

शुद्ध अधिकारियों को अमृत पिलाती है ॥५॥। 


ब्रह्मा, मठ, अद्वगिरा, वसिष्ठ, व्यास, गोतम से, 
सिद्ध, मुनि मण्ठल के ध्यान में घसी रही । 
राम ओर कृष्ण के प्रताप की विमूति बनी, 
बुद्ध के विशुद्ध नव लक्ष्य में लसी रही ॥ 
शंकर के साथ कर एकता कवीरजी की, 
सुरत सखी के गास गास में गसी रही । 
भेंट गत पन्‍्थ महादीरता सरस्वती की, | 
देव दयानन्द के बचन में बसी रही ॥ ६ ॥ | 
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/) मान दान माघ को, महत्व दान मम्पट को, 
दान कालिदास को सुयश का दिला चुकी । 
रामामृत तुलसी को, काव्यछुधा केशव को, 
राधिकेश भाक्तिसस सूर को पिलाचकी ॥ 
मुख्य-मान-पान देश भाषा परिशोश्वन का, 
भारत के इन्दु हरिचन्द को खिलाचुकी । 
सुकवि-सभा में महाबीरता सरस्वती को, 
.... शंकरसे दीन भ्तिहीन को मिलाइकी ॥ ७ ॥। 
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/ साहसी छुजान को सुपन्‍न्यथ दिखलाती रहे. 
कायर कुचालियों की गेल गहती नहीं । 
पुरयशील भिन्नुक अकिज्चन को ऊँचा करे, 
.. पापी घनपति को प्रतापी कहती नहीं ॥ 
उद्यमी उदार के सुकम की सुख्याति बने, 
आलसी क्ृपण की बढ़ाई सहती नहीं। 
शंकर अदम्धथ महावीरता सरस्वती की, 
वञ्चक बनावटी के पास रहती नहीं ॥ ८॥ 


प्यार भरपूर करे लोकसिद्ध सभ्यता पे, 
अधमा असभ्यता पे रोप करती रहे। 

ग्रन्थकार लेखक महाशर्यों की रचना से, 
भाषा का विशद बड़ा कोप करती रहे ॥ 

पक्तपात छोड़कर सत्य. समालोचना से, 
लेखों के असेद्ध गुण दोप करती रहे' 

शंकर पवित्र महावीरता सरस्वती क्री, 
_ भी पुरुषों का परितोष करती रहैं॥६॥ 


सन ननना.. पक वकनप॥ ॥+- ५०) 
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राजभक्ति भूषिता प्रजा में सुख भोग भरे, 

मंगल महामाते महीप को मनाती है। 
धीर, धर्मवीर, कमंबीर, नर नामियों के, 

जीवन अनूठे जन जन को जनाती है ॥ 
बांध परतंत्रता स्वृतत्रता को समता से, 

प्रीति उपजावे भ्रम भंग न छनाती है । 
शंकर उदार महावीरता सरस्वती की, 

बानिक सुधार का यथाबिधि वनाती है ॥१०॥ 


दान ओर भोग से वचाय धन सम्पदा को, 
भागे सव सूम साथ कुछ भी न ले गये । 

हिसक, लवार, राजद्रोद्दी, ठग, जार, ज्वारी, 
काल विकराल की कुचाल से दले गये | 

. तामसी, विप्तासी, शठ, मादकी, प्रमाद भरे, 
लालची मतों के छल बल से छले गये । 


शंकर मिली न महावीरता सरस्वती को | 
पातकी बिताय हंथा जीवन चले गये ॥१२१॥ 


फंकट अडाय अदे झूकड़ी अजान जूऊें, 

हारे उपदेशक सुधारक न जीते हैं। 
प्रेमापत बूंद भी मिला न प्रेससागर से, 

बेरवारि से न कुविचार घट रीते हैं॥ 
काट काट एकता का शोशित बहाय रहे, 

य। न मिलाप महिमा का रस पीते हैं। 


शंकर फली न महाबवीरता सरस्वती की, । 
जीवन अधम अनमेल ही में बीते हैं ॥१२॥ | 
&-लप्यज्मि अकिआाए- 
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| | १४ | अनुरागरत्न 








भारती से याचना (१०) 


( सारठा ) 
प्रकट महदुद्योत, ब्रह्म विवेक दिनेश का । 


चमके मत खद्योत, अब न श्रविद्या गतमें || १ ॥ 


अत आफ एप 0२:८४ ७+-क-न्‍स्‍क क4 कक पपराजन्न्‍्रतकलपजप 


कविकूलकी मड़ल कामना" (११) 
( षदट्पदीछन्द ) 
सुन्दर शब्द प्रयोग, पनोहर भाव रसीले । 
दूषण-हीन भ्शस्त, पद्म भूषण भड़कीले ॥ 
प्रिय प्रसादता पाय, मम महिमा दरसावे। 
रसिकों पर आनन्द, सुधा-शीकर बरसावे ॥ 
जिन के द्वारा इस भांति की, परम शुद्ध कविता कह़े । | 
उन कविराजों का लोक में, सुयश सदा शंकर बढ़े ॥१॥ | 


- कवबिकी सदाशा (१२) 


डे ( दोहा ) 

४ रहती है जो शारदा, कविमण्डल के साथ | 
क्याःशकर के शीशपै, वह न घरगी हाथ ॥ १॥ 
६--छ स्य+ 

%( प्राचीन छोक ) 

(क्रकवेस्तस्यफा वयेन) किकारडेनघनुष्मत:) 
परस्थ हृदये छग्नं, नघृशो यति यात्छर:॥ १॥” 


यबमाथ काम माचषु, पचत्षणय कदासुच। 
फरात कात प्रातच, साधुकाव्यानषेवणाम ॥१॥ 
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भूमिकोद्ास... [शश] 
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कविता की बडाईे (११) 
दोहा ) 


दोहा कविता गायका, जब दोहा बनजाथ। 
तब दोहा साकारहो, नव यश दोहा खांघ॥ १ ॥ 


परणयपंचक ( १५) 
(दोहा ) 

त्कविता के पारखी, प्यारे सुकवि समाज | 
कृपया मेरी ओर भी, देख यथोचित आज ॥ १ ॥ 
रखता है तू न्याय से, जिस पे हितका हाथ । 
अपनालेता है उसे, फिर न बिसारे साथ ॥ २॥। 
जो मेरी भति ने तुके, कुछ भी किया पसन्न । 
तो मन मानेगा उसे, विनय शक्तिसंम्पन्न ॥ हे || 
बतेमान बोली खड़ी, पकड़ी चाल नवीन । 
सारी रचना जांचले, परख प्रथा प्राचीन ॥ ४॥ 
जो सरस्वती आदिम, निकल चुके हैं लेख । 
उनकी भी संशोधना, इस ग्रन्थन में देख ॥ ५॥ 





( दोहा ) 
अपनाले साहित्य को, कर भाषा पर प्यार । 
गुण गाले संगीत के, शंकर काव्यसुधघार ॥ १ ॥ 








| [१६ |] अलुरागरत्न 

गद्य, पतद्च, चम्पू रंचे, सिड सुलेखक लोग । 
उनकी शैली सीखले, कर साहित्य प्रयोग ॥२॥ 
भारत-भाषा का बढ़े, मान महत्व अपार | 

गोरब धारे नागरी, ललित लेख बिस्तार ॥ ह ॥ 
नारद की शिक्षा फले, पाय भरत से मान । 
लोकमित्र संगीत का, उमगे मड्गल गान ॥ ४॥ 
भव्य कव्पना-शक्ति से, मतिभा करे सहाय । 
ब्रह्मानन्द सहोदरा, सत्कविता वनजाय ॥ £ ॥ 


कीमती री) यि,जरी ३५ ७२, /रटकजन्‍न 03 22]% 70 ३०. घटती ली 3५, शिकारी कक नॉवीचिल, 


 पद्मरचनाकी विशेषता (१६) 
[ शंकर छंद ] 
अक्तर तुर्य बशे वत्तों में, सहित गणों के आावेंगे । 
भुक्तक,छन्‍्द,मात्रिकों में भी, वणे. बराबर पावेंगे ॥ 
देखो पद प्रत्येक पद्म के; सकल विधान भधान । 
समता से दल,खगणडों में भी, गुरु, लक गिनो समान ॥ १ ॥ 


_#१०५..५..यध६../ध १७.८ ६.,०६ ,/१ ६.०१ ३. न न भी भी न 


ग्रन्थकार का आत्म परिचय ( १७) 
*([ षटपदी छन्‍्द )+*# 
पदू विद्या भरपूर, न पणिडतराज कहाया | 
बन बल-पारी शूर, न यश का स्रोत बहाया ॥ 
उद्यम को अपनोय, न धनका कोष कमाया ॥ 
जीवन में सदुपाय, न सेवक भाव समाया । 
हा! कुछ भी गोरव-कंज का, सोरभ उड़ा न चूक है । 
धिक्कूप हरदुआर्गज का, शंकर शठ मण्डूक है ॥१॥ 











अऋनशागरत्न का जन्सकाल १८ 

( हरिगीतिकाछन्द ) 
बसु, राग, अड्ुं, मयडु, संवत्‌, विक्रमीय उदार है । 
तिथि पञ्चमी सित पक्तकी मधु, मास मड़लवार है ॥ 
मतिमन्द शंकर होचुका अब, ठीक बावन बे का | 
“जनुरागरत्र” अमोल पाकर, भोग जीवन हे का ॥ १ ॥ 


अननन्‍्दीदगार ९४ 


कलाधरात्मकराजगोंत 








सिज में नद राज ला चुका है । 
उस नाटक सें नचा चुका ह 

जिस के अनुसार खेल खले। 
यह शैशव दूर जा चुका है ॥ 
उस योवन का न खोज पाता -। 
अपना रस जो चखा चुका है ॥ 


तन पंजर होगया पुराना। 
सन सोज़ नवीन पाचुका है ॥ 


अब शीकर सिन्धु में सिलेगा । 
शुभ काल समीप आजुका है ॥ 
शिव शकर का सिलाप होगा -। 
दिन अन्तर के विता चुका है ॥ 
सज़लगान ७ 
( दीहा ) 
ज्ञानी सिंद्धसमाज में, करले मंगल गान । क्‍ 
ज्ञान गायनानन्द का, दे हम सवको दान ॥ ।$ 


रत +०/०५५०३कै/॥+४'पाध्लकाकपब+०३->नब 2० 40" (मन लल। हनन रकताकातरिए नल समा हफ/०७-२ नमक 43.० 549 वन०कन०4+नञनाल_ _नन मत काम कम ++ कप मापा जफ सम कक जन्‍म कर ०० वन कह कत पहाकक वककाकाक लक उधका 
कह है. कक हे 


डे 


पी न मा 
'पप्रल्कशपतिकृटल५ (कमा पद: 
अिकादरद | 


















नकल लनन त 5 


छा करण रल' 


हरि, दी दरीपयाकरी पक पहन्‍ हलक हकपा डक 
मी मल मी पक मा मी शी की 
00280 +00 >अधिंण- एल. ला 





या मडुलोद्रार-गीत २१ 
गारे गार मंगल बार बार || टेक ॥| 

धर्म धुरीण धीर ब्रत धारी, उसग थोंग बल घार, पार ॥ 

क्‍ गारे गारे मंगल बार बार । 

ठोर ठोर अपने ठाकुर को, निरख भेम निधि बार, बार ॥ 
गारे गारे मंगल बार बार | 

तर भवसिन्धु आप ओरों में, अभय भाव भर तार, तार।॥ 
गारे गारे मंगल बार वार । 

माग दयालु देव शकरसे, चतुर | चारु फल चार, चार ॥ 
गारे मारे मंगल बार बार । 


भाव थे सार २२ 
( दोहा ) 


बांच लीजिये भूमिका, भाव नहीं कुछ और | 
जागे जाति सुधारकी, नीव जमें सब ठोर ॥ 


सेवकविनीत 
नाथ्राम शकर शर्म्मा, (शं 





(४५:५,/५. ५४20 

हक 

बी पा रू 
वा की 


हरदुआग्गंज ( अलीगढ़ )। 


80008 280 
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9-4 इ्कास्कपनट ७-+-->क्पऋलक्े डक 
7707: %७.. हिवशकाहडाकाढ जज 20 अं म का 80 
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लए हम कै ०4०20 ञ्ञो रस 999 979:8:9&₹ ७ ह् 
॥ एटा 


जो 0465 | 
6 हे ५02६ 6 
" स्का न ५ 


+ #अनुरागरल& 
+5-6)(9:<<% 


शुत्य। पप 0 की, 2 की ॥ श्या 
थे ५ अप जे ध् थ 


विश्वानिदेव सबितदेरितानिपराखुव । 
यद्भद्रेतन्न आसुच ॥ य० अ० ३ से० ३ ४ 


०७ 4 आ 0 आ, आ आ ७ आओ 


सहूरु साक्त 


सवात्मा सबिदानन्दो, नन्‍्तो योन्याय कृच्छुचि; 
भूयात्तमां सहायो नो; दयालुः स्वेशक्तिमान्‌ ॥ १॥ 


ऋौ०3थके- कुक. 9-० -दुँ|च.--+ 
शडुर विश्व, शंकरमक्त १ 
( दोहा ) 


शकर स्वार्मी से न हो, शकर सेवक दर। 
न्याय दया मागे मिले, ज्ञान भक्ति भरपर ॥ १ ॥ 


धाा७७ «4 20 आर आआ 0» आए 


ना. 3५ सननन-नगरग2२ग जीननन«ता3++कान+ पाअन 





मड़ल-कामना २ 
( सोरठा ) 
मंगलमूल महेश, दूर अमंगल को करे। 


ब्रह्मविवेक दिनेश, मोह महातमकों हर ॥ १ ॥ 
ही अिजनक परफा७-+ ु 


| २ 
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एझय उक्वरू 




















+3९०२ टी पैनल! ह०#* कद पहन, मेक अर पहन ही करी मेक कह कि जानर ताक क्‍ १ ५० २३ 


“*पणव- प्रशंसा ३ 
देहा 


' शंकर स्वामी के सुने, शंकर नाम अनेक | 
मुख्य सवतोभद्र है, मड्रलमय ओमेक || ? | 


|: ग्रोमत्कष *५। 


( शद्भुरछन्द ) 
एक इसी को अपना: साथी, अथे अशेष बताते हैं । 
उच्चारण के साधन सारे, रसन रोक जताते हैं ॥ 


ऐसा उत्तम शब्द कोष में, मिला न अबतक अन्य | 


ओमुरूत नाम शंकर का, सकल कलाधर धन्य ॥ १॥ 
" 2४७ >> 0 


रे श्5 
( दोहा ) 

'.“मुंख्य नामहै इंश का, ओमलनुभूत प्रसिद्ध | 
योगी॥ जपते हैं इसे, सुनते हैं सब सिद्ध ॥ 
ध्तस्यवाचक: पणवः ॥ यो ० ञझर० १ पा० १॥ 

॥ #( झोशेस ) परमात्मा का मुख्य नाम है-इस फा झर्थे मात्र से स्वा- 

|. भाविक्ष सम्बन्ध द-कणएठ से झोष्ठ तक जितने वर्णो त्पादक स्थान हैं 

पे सब इस (झोश्म ) के उच्चारण में काम श्राजाते हूँ-परन्तु 
(जहा का व्यापार बन्द रहता दे-ध्वन्यात्मक्त रुप से भी सुनाजाता' 


| दे इसी से यह ( झोश्म ) शब्देश्वर शकरका स्वाभावक नाम है। 
||) पज्ञपस्तद्य भावनम्‌ ॥ या० झर० १ पा० १ स्‌ू० रु८ 


राणा ०... --__ नमन ली ननननषभनिभन+ || 


धिााांभ न ,क व्मानणन बन के 


बननक जम न कड़ा 8 पन्‍जन हम्ण गाणाणणाणणा आस ्ाआनजवक कई फमकान मा का न ने रे 
+ 






























मंगलोद्भास .. [२ 
जोमाराधन ६ 


( ध्वपद )+ 
ओमनेक बार बोल, 
प्रेम के, प्रयोगी ॥ देक॥ 
है यही अनादि नाद, निविकरप निविवाद, 
भूलते न पूज्य पाद, वीतराुग . योगी । 
ओऔओए० बा० बो० प्रे० प्रयोगी ॥ 
बेदको प्रमाण मान, अथ योजना बखान, 
गारहे गुणी सुनजान, साथ स्वगे भोगी॥ 
ओ० बा० बो० पे० भ्रयोगी ॥ 
ध्यान में धरे विरक्त, भाव से भज् सुभक्त, 
त्यागत अघी अशक्त, पोच पाप रोगी। 
ओ० बा० बो० भे० पयोगी ॥ 
शेकरादि नित्य नाम, जो णजपे विसारकाम, 
तो बने विवेक थाम, मुक्ति क्‍यों न होगी । 
आऔओए० बा० बो० भे० प्रयोगी ॥ 


आओमिए्ट देव » 


... दोहा 
ओमक्तर के अथ का, धरले ध्यान पवित्र । 
बोध बना देगा तुझे, अम्रत मित्र का मित्र ॥ 


“ घवपदइ-- भ्रुपद्‌ “ यह गात श्रद्धाटग इुकवृस से रचागया ह | 
| इस की टक उक्तइत्त के एक चरणा का पराद्ध मात्रई प्रागे के चरण | 
॥ उक्त दशडक कफ प्रंचरणा स्वरूप हू 


2328 45 र-०-+++ फेक पतननरननन अनार कपपननमक 































बंध पपिफिडयाउनंपकफंअकद १2 2 पम्प 


॥ [२२ |] ' मैगलोद्भास 











आह ९0../%,,//०९. "पेज कम आह करी केक कि 


ः 
ग्रोसथज्ञान ८ 
( भजन ) 
ओमस्तर अखिलाधार, 
जिसन जान लिया ॥वेक॥ 
एक, अखणड,अकाय, असझ्री, श्रद्वितीय, अविकार, 
व्यापक, ब्रह्म, विशुद्धविधाता, विश्व, विश्वृभरतार, 
को पहुँचान लिया। 
ओण०्ञ्य०जि०जानलिया ॥ 
भूतनाथ, झुवनेश, स्वयंभू, अभय, भावभगणडार, 
नित्य,निर|ब्जन न्यायनियन्ता, निगुण, निगमागार, 
मनु को मान लिया ॥ 
ओ०अ>जि० जानलिया ॥ 
करुणाकन्द, कृपालु, अकर्ता, कर्महीन करतार, 
परमानन्द-पयोधि, प्रतापी, पूरण-परमोदार, 
से सुखदान लिया । 
ओओण०अ०जि० जान लिया ॥ 


सत्य सनातन, श्री शंकर को, समझा सबका सार, 

अपना जीवन बेड़ा उसने, भवसागर से पार, 
करना ठान लिया॥ 
ओ०अ०जि० जानलिया ॥१॥ 


पॉकरादिनामोच्चा रण एं 

ु ( दाहा ) क्‍ 
. शैकर सर्वाधार है, शंकर ही सुख धाम । 
शंकर प्यारे मंत्र हैं, शंकर के सब नाम ॥।२॥ 


-एएएएशनशणशणणणणणणणणणणण ७०3० मम मम नील (४०४५ ३३5 >साक+ ३२ "सहज 
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 फलोजात [३ 
भमजन-समाला १० 


(दोहा) 
गूद ज्ञान के तार , गुरिया गुरु के नाम। 
इस माला के मेल से, भजन करो निष्काम॥२१॥ 


किले 
सहंगनासावली ११ 
( भ्रजन ) 
भज भगवान के हैं, 
मंगल सूल नाम ये सारे ॥<क।। 
ओमद्ेत, अनादि, अजन्मा, इश, असीम, असंग । 
एक, अखणड, अयेमा,अत्ता, अखिलाधार, अनंग ॥ 
भ० भ० के० मं० मूं० नाम ये सारे ॥ 
सत्य सचिदानन्द, स्वयंभू, सहुरु ज्ञान गणेश । 
सिद्धोपास्य, सनातन, स्वामी, मायिक, मुक्त, महेश ॥ 
भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 
विखविलासी, विश्वविधाता, धाता, पुरुष, पवित्र । 
माता, पिता, पितामह, जाता, बन्धु, सहायक, मित्र ॥ 
_भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 
विखनाथ, विश्वम्भर, ब्रह्मा, विष्णु,विराद ,विशुद्ध । 
बरुण, विशकर्मा, विज्ञानी, विश्व, हृहस्पति, बुद्ध ॥ 
. भ० भ० के० म० मू० नाम ये सारे ॥ 
शेष, सपण, अ्रक्र, श्रीसष्ठा, सविता, शिव, सव्वज्ञ । 
पूषा, माण, पुरोहित, होता, इन्द्र, देव, यम, यज्ञ ॥ 
भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 











,;->+«०>>क-४+..3. मानते अंकलक न ४० करन कल तक ाकन_ततइकसाऊे कमी. सवकतआस() ४३ मिकाले2+कफ+ ०७७९ 


32056 8 35५ :ज: ०४ दाकधाकभा र&काए+थो "७ :202204204फवंगचैकर: डे ज)८०७१:७-३४४७॥५७८६७ अर्िेए/ढद- बंदर्द+& पा क्ाढ2घ 2 पावर: ९. 
रणयायभााकााा ।9 


जिननननन+- जनक मम» 4 -अ न नमन्‍मनममन-ओ 








॥र्यल ४205-42: ०४०० दवा. दे न३८:क5४:224६: 


नी नम विननकनानान नानी मनन निननभग88ननन. 


[ २४ |] अनुराग-रत्न किक 
अग्नि, वायु, आकाश, अड्िरा, पथिवी, जल, आदित्य । 
न्‍्यायनिधान, नीतिनिर्माता, निर्मल, निर्गेण, नित्य ॥ 
भ० भ० के० ४० मू० नाम ये सारे 
ब्रह्म, वेदवक्ता, अविनाशी, दिव्य, अनामय, अन्न | 
धमेराज, मनु, विद्याधारी, सहुश-गण--सम्पन्न ॥ 
भ० भण० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 
सबशक्तिशाली, सुखदाता, संसति-सागर-सेत॒ । 
काल, रुद्र, कालानल, कर्त्ता, राहु, चन्द्र, बुध, केतु ॥ 
भे० भ० के० मे० मू० नाम ये सारे ॥ 
गरुत्मान; नारायण, लक्ष्मी, कवि, कूटस्थ, कुबेर । 
महादेव, देवी, सरस्वती, तेज, उरुक्रम, फेर ॥ 
भ० भ० के० मं० मु नाम ये सारे ॥ 
भक्तो | नाम सुने शंकर के, अटल एकसों आठ | 
अथे विचारो इस माला के, कर से घिसो न काठ ४ 
भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 


कपाकी कासना १२ 
हा ( दोहा 
अतुकम्पा आनन्द की, जब होगी अनुकूल | 
तब ही होंगे जीव के, कष्ट विनष्ठ समूल | १। 
इंधवरफप्णिधांनपञ्चक १३ 
(हरिगोतिका छन्‍्द ) 


अज, अद्वितीय, अस्काड, अत्तर, अयेमा, अविकार है । 
अभिराम, अव्याहत, अगोचर, अग्नि, अखिलाधार है ॥ 
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॥ ६ 
"९५७१ ॥ 8 
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पनु, मृक्त, मड्भलमूल, मायिक, मानहीन, महेश है । 
करतार ! तारक है तुही यह, घेद का उपदेश है ॥ १ ॥। 





बसु, विष्णु, ब्रह्मा, बुध, हहस्पति, विश्वव्यापक, बुद्ध है । 
परुणेन्द्र, वायु-वरि०,-विभ्वत , पन्दनीय, विशुद्ध है ॥ 
गुणहीन, गुरु, विज्ञानसागर, ज्ञान-गम्य-गणेश है। 
करतार ! तारक है तुद्दी यह, बेद का उपदेश है ॥२॥ | 


निरुपाधि-नारायणु-ननिरण्जन, निर्भयाम्रत-नित्य है । 
अत्ता, अनादि, अनन्त, अनुपम, अन्न, जल, आदित्य है | 
परियू, पुरोहित, प्राण, भेरक, प्राज्-प्रृज्य-प्रजेश है । 
करतार | तारक है तुदी यह, पेद का उपदेश है ॥ १ 


कवि, काल, कालानल, कृपाकर, केतु, करुणा-कन्द है। 
सुखधाम,सत्य,सुपणे ,सच्छिव,सवे-प्यि,स्वच्छन्द है ॥ 
भगवान, भावुक-भक्त-वत्सल, भू, विभू झुवनेश है । 
करतार ! तारक है तुही यह, वेद का उपदेश है ॥ ४॥ | 


अव्यक्त, अकल, अकाय,अच्युत,अक्लिरा,अविशेष है । 
श्रीमच्छुभाशुभशून्य, शंकर, शुक्र, शासक, शेष है ॥ 
जगदन्त-जीवन-जन्मकारण , जातवेद, जनेश है । 
करतार ! तारक है तुही यह, वेद का उपदेश है ॥ ५॥ | 


+*---्यो आप ीतत00-----ँ,-.-कैं कण 
विनय-वन्दना १४ 
( दोहा ) 
ज्ञान-गम्प सवज्ञ है, शकर तुही स्वतंत्र । 
तेरे ही उपदेश हैं, विश्रत-वैदिक-संत ॥ १ ॥ | 








छ 





क्‍ [रह] अलग अनुरागरत्न 
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शडर-कोत्तन १५ 


(रूचिरा छन्द ) 
८7% शंकर कूटस्थ अकता, तू अजरागर-अत्ता है । 
तेरी परम-शुद्धू-सत्ता की, सीमा-रहित-महत्ता है ॥ 
जड़ से ओर जीव से न्यारा, जिस न तुक को जाना है | 
. उसे योगीश-महाभागी ने, पकड़ा ठीक ठिकाना है ॥ १॥ 





है अग्रेठ, अनादि, अजन्मा, तू हय सबका स्वामी है । 
सवाधार, विशुद्ध, विधाता, अविचल अन्तयामी ह ॥ 

,. , भक्ति-मावना की छ्बता से, जो तुझे को अपनाता है । 

._ 'बह-विद्वान-विवेंकी योगी, मनभाना सुख पाता है ॥ २ ॥ 





है आदित्य-देव-अविनाशी, तू करतार हमारा है । 
तैजोराशि, अखरणड-प्रतापी, सबका पालन हारा है ।! 
जो धर ध्यान धारणा तेरी, भेम-भाव में भरता है । 
तू उस के मस्तिष्क-कोष में, ज्ञान उजाला करता है ॥ ३१॥ | 





के 


हे निर्लेप-निरञजन, प्यारे, तू सब कहीं न पाता है। 
सब में पाता है पर सारा, सब में नहीं समाता है । 

- जो संसार-रूप-रचना में, ब्रह्म-भावना रखता है । 
वह तेरे निर्भेद-भाव का, पूरा स्वाद न चखता है ॥ ४ ॥ 
है भृतेश भहाबल-धारी, तू सब संकट-हारी है। 
तेरी मजूल-मूल-दया का, जीघ्र-यूथ अधिकारी है ॥ 
फमाधार जो प्राणी तुक से,. पूरी लगन लगाता है। 
विद्या, बल देता है उसको, भ्रम का भूत भगाता है ॥५॥ 


ऊ.। किक है. कै पाश ५२० ०क? + 





फनी 








0.00 गलोड्ास_ ५ ७] 
है आनन्द महासुख दाता, तू त्रिथ्ुवन- का जाता है। 
मृक्तक, माता, पिता हमारा, मित्र, सहायक, अातां है ॥ 
जो संब छोड़ एक तेरा ही, नाम निरन्तर लेता है। 


तू उस प्रेमाधार-पुत्र को, मंत्र-बोध-बल. देता है ॥६॥ 





है बुध, - जातवेद, विज्ञानी, तू बदिक-बल दाता है। 
क्मापासन, ज्ञान इन्हीं से,. जीवन जीव बिताता है ॥ 
जो समीपता पाकर तेरी, जो कुछ जी में भरता हैं । 
अथ समझ लेता है जैसा, वह वेसा ही करता है ॥७॥ 


है करुणा-सागर के स्वामी, तू तारक-पद पाता है। 
अपने प्रिय भक्तों का बेड़ा, पल में पार लगाता है ॥ 
तेरी पारहीन प्रश्ुर्ता से, जिस का जी भरजाता है । 
वह योगी संसार-सिन्धु को, मोह त्याग तर जाता है॥८॥ 


है सबज्ञ, सुबोध--विद्री, तू अलुपंम--विज्ञानी है । 
तेरी महिमा गुरुलोगों ने; वर्चनातीत बखानी है ॥ 
' जिससे तू जाना जीवन को,  संयम-रस में साना है। 
उस संन्यासी ने अपने को, -सिद्ध-मनोरथ माना है ॥६॥ | 


हे सुविश्वकर्मी, शिव, ख्रष्टा, तू कब ठाली रहता है। 
निर्विराम तेरी रचना का, ख्रोत सदा से बहता है॥ 
जो आलस्य विसार विवेकी, तरे घाठ--उतरता है। । 
उस उद्योग-शील के द्वारा, सारा देश छुधरता है ॥१०॥ 


है निरदोप-पजश - प्रजा को, त्‌ उपजाय बढ़ाता है। 
तेरे नतिक-दशड-न्याय से, जीव कमें-फल पाता है ॥ 











[ श८ ] अतुराग-रत्न । 


पक्तपात को छोड़ पिता जो, राज-धम को धरता है। | 
वह सम्राद-सुधी देशों का, सच्चा शासन करता है ॥११॥| 


९ पक कारन ह कह. रतक रत पेकिलत मियननरी है और तक ऑफ: है किक कि 


है जगदीश लोक-लीला के, तू सब ध्श्य दिखाता है । 
जिन के द्वारा हमलोगों को, शिल्प भ्रनेक सिखाता है ॥ 
जिस को नेसगिक-शिक्षा का, प्रूरा अलुभव होता दै। | 
वह अपने आविष्कारों से, षीज छुयश के बोता है ॥१२॥ 


हे प्रभु यज्ञ-देब--आनन्दी, तू मंगल-मय--होता है। 
तप्-भानु-किरणों से तेरा, होम निरन्तर होता है॥ 
जो जन तेरी भांति अ्रग्मि में, हित से आहति देता है । 
वह सारे भोतिक देवों से, दिव्य सुधा-रस लेता है ॥१३॥/ 





हैं कालानलल, काल, अ्रयेमा, तू यम, रुद्र, कहाता है। 
धम-हीन दुष्लों के दल में, दुःख-अवबाह बहाता है॥ 
जो तेरी वेदिक-पद्धति से, टेढ़ा तिरछा चलता है। | 
वह पापी, उद्दण्‌ड-प्रमादी, घोर ताप से जलता है ॥१४॥ 


है कविराज वेदमंत्रों के, तू कविकुल का नेता है। 
गद्य, पद्च, रचना की मेधा, दिव्य-दया कर देता है॥ 
सबं-काल तेर गुण गाता, जो कवि-मण्डल जीता है। 


शंकर भी दे अश उसी का, ब्रह्म-काव्य रसपीता है ।१५॥ 
०० बी त०--९५०.०००कं>-.दी०---५ | 





मित्र मिलाप सार्ख 
॥ | में समझता था कहीं भी, कुछ पता तेरा नहीं ल्‍ 
आज शंकर तू मिला तो, अब पता मेरा नहीं ॥१॥ | 
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पगलोद्भास [ २६ ] 





गरगीदगार गीत १७ 
मिल जाने का ठीक ठिकाना, 
अबतो जानारे ॥ ठेक ४ 
बैठ गया विज्ञान-कोष पे, गुरुगोरव का. थाना । 
मेम पन्‍्थ में भेड़ चाल से, पड़ा न मेल मिलाना ॥ 
बदला बानारे + भ्रव तो जोनारे ४ 

मतवालों की भांति न भाव, बाद विवाद बढ़ाना । 
समता ने सारे अपनाये, किस को कहूं बिराना ॥ 


3595 


कुनवा मोनार। अबतो जानारे॥ 
देख अखगणड-एक में नाना, दृश्य महा-सुख माना। 
!बाजें साथ अनाइत बाजे, थिरके मन मस्ताना॥ 
महिमा गोनोर ' अब तो जौनारे॥ 
विद्या-धार-वेद ने जिस को, ब्रह्म-विशुद्ध बखाना । 
भागी मूल भ्राज उसप्यारे, शंकर को पहँँचाना ॥ 


मिलन्ग ठौनारे। शव तो जानारे ॥ 


परमात्म पञचक १८ 


दोहा 
शंकर स्वामी एक है, सेवक जीव अनेक | 
थे अनेक हैं एक में, वह अनेक में एक ॥१॥ 
विश्व-विलासी-बह्य का, विश्व-रूप सब ठोर । 
विश्वरूपता से परे, शेप नहीं कुछ ओर ४र।। 
होना सम्भक्ती नहीं, जिस में सके, निरक । 
जाना उस अद्वेत को, किसने बिना विवेक ॥३े। | 





का मी आय मा 











| हैढ | अतुराग्त्न 
जिस की सत्ता का कहीं, नादि,नमध्य,न अन्त ! 
योगी हैं उस बुद्ध के, बिरले सन्त, महन्त ४) 
स्व-शक्ति-सम्पन्न॒ है, स्वगत-सचिदानन्द | 
भूले, भेद, अभेद में, मान रहे मति-मन्द ॥/।| 


५० क-+-+-लस्सचननती कशएथसप---+-बा०- 


कर 
८०” ब्रह्म विवेकाप्टक !« 
( घनःक्षरों-कवित्त ) 

एक शुद्ध-सत्ता में अनेक भाव भासते हैं, 

भेद-भावना में भिन्‍नता का न प्रवेश है। 
नानाकार द्रव्य, गुण, धारी मिले नाचते हैं, 
अन्तर दिखाने वाले देश का न लेश हैं॥ 
ओपाधिक-नाम-रूप-घारा महा-माया मिली, 

माया-मानी-जीव जुड़े मायिक-महेश है । 
न्यारे न कहाओ, बनो ज्ञानी, मिलो शड्भर से, 

सत्यवादी-वेद का यही तो उपदेश है॥१॥ | 















आदि, मध्य, अन्तहीन भूमा भद्र, भासता है, 

पूरा है, अखणड है, असंग है, अलोल है। 
विश्व का विशता परमाणु से भी न्यारा नहीं, 

विश्वता से बाहरी न ठोस है न पोल है ॥ 
एक निराकार ही की नानाकार कर्पना है, 

एकता अतोल में अनेकता की तोल है। 
भेद हीन नित्य में सभेदों की अनित्यता है, 
खोजले तू शंकर जो ब्रह्म की ट्योल है॥२। । 
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मंगलोड्भास [ है? ) | 


न आज मत कब कस ज आभ 


एक में अनकता, अनेकता में एकता है, 
एकता, अनेकता का मेल चकाचूर है। 

चेतना से जड़ताको, जड़ता से चेतना को, 
. भिन्न करे कौनसा पूमाता-महाशुर है॥ 

ठोसको,न छोड़े पोल, पोल को न त्याग ठोस, 
. ठोस नाचती है, टिकी-पोलसे न दूर है। 


भावरूप-सत्ता में असत्ता हैं, अभाव-रूप, 
शकर यों अच्ता. में महता भरपूर है॥ ३॥ 
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सत्त्य-रूप-सत्ता की महत्ता का न अन्त कहीं, 
. नेति नेति बार बार बेदने बखानी है। 
चेतन-स्वयंभू सारे लोकों में समाय रहा, ।( 
जीव प्यारे-पुत्र हैं प्रकृति-महारानी है॥ 
जीवन के चारो फल बांटे भक्त-योगियों को, 
पूरण प्रसिद्ध ऐसा दूसरा न दानी है। 


शंकर जो राभा महाराजों का महश उसी 
विशवनाथ-बरह्य की बढ़ाई मन मानी हे ॥४॥ 


पावके से रूप, स्वाद पानी से, मही से गन्ध, 
मारुत से छूत, शब्द अम्बर से पाते हैं| 

क्‍ खाते हैं अनेक अन्न, पीते हैं पवित्र-पेय, 

रोम, पाठ, छाल, तूल, ओढ़्ते, विछतते हैं ॥ 

अन्य प्राशियों की जाति-योग से मिले हैं भोग, 
ज्ञान-सिद्ध-साथनों से मानव कमाते हैं। 

शंकर दयालु-दानी देता है दया से दान, 

पाय पाय प्यारे जीव जीवन बिताते हैं ॥ ५॥ 
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पाने अब॒तार तो अनडूता की घोषणा है, 
.., . अंब्ूहीन सारे शद्जियों का सिरमोर है। 
** प्रज् प्रतिमा तो विश्व-व्यापकता बोलती है, 
नारायण-स्वामी का ठिकाना सब ठोर है ॥ 
खोजें घने देवता तो एकता निषेध करे, 
एक महादेव कोई दूसरा न ओर है। 
अन्तको प्रपञ्च ही में पाया शुद्ध-शंकर जो, 
भावना से भिन्‍न है न श्याम है, न गोर है ॥ ६ ॥ 


« एक में ही सत्य हूं, असत्य मुझे; भासता है, 
ऐसी अवधारणा, अवश्य भूल भारी है । 

पूजते जड़ों को, गुण गाते हैं मरों के सदा, 
के अपनाये महा-चेतना विसारी है ॥ 

मानते हैं दिव्य-दूत, प्रृत, प्यारे शकर के, 
जानते हैं नित्य-निराकार तन-घारी है। 
मिथ्या-मत वालों को सचाई कब सूझती है, 
ब्रह्म के मिलाप का विवेकी अधिकारी है ॥ ७॥ | 


»“ योग साधनों से होगा चित्त का निरोध और, 
इन्द्रियों के दर्ष़ी कुचाल रुक जावबेगी। 

ध्यान, धारणा के द्वारा सामाधिक-धर्म धार, 
चेतना भी संयम की ओर कुक जावेगी ॥ 

मूढ़ता मिटाय महामेधा का बढ़ेगा वेग, 
तुच्छ लोक-लालच को लीला लुक जावेगी । 
शंकर से पाय परा-विद्या यों मिलेंगे मुक्त, 
पन्‍्धन की वासना अ्रविद्या चुक जावेगी ॥८॥ | 
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पा विदय न्धि २४२२0 
( दोहा ) 

ऊत अविद्या के बने, पढ़ प्रामादिक-पाठ । 

ऊलें आपस में लडें, सब के उलटे ठाठ॥ २ ॥ 


भल को भरसार २९ 
(गील) 


भारी भूल मेरे, 
भांल चूत भूल डॉल ॥ टक ॥ 
टाल यक्ति के वाट न जिसको, तक-लतला पर ताले । 
अन्धों को अट्कल से उसको, टेक टिकाय टटाल ॥ 
भा० भू० भो० भू० भू० डोले ॥ 
पाय प्रकाश सत्य-सबिता का, आंख उल्ूक न खोले । 
आभिमानी अन्धर अधपम की. जाग जाग जय बोले ॥| 
० भू ० भी५० भू० स्रू० दाल ॥ 
पोच प्रपज्च पसार प्रमादी, कझट को कककोले । 
स्वग-सहादर-पमामत से, वज बर्-विष घालें॥ 
भा० क्षु्‌० भा० भू० भू० डाल है 
हम तो शठता त्याग संगाती, सदुपदेश के होलें । 
शंक्रर सपता की सरिता में, तन, मन, बाणो, पोलें || 
भा० भू०भो० भसू० भृ० डोले ॥ १ ॥ 
बाद हक 
विशहु-बोघ २२ 
| हक 4805... 
( दोहा ) 
खल घुका खोट, खरे, निषद स्वॉग्बल्ने म्लेत्स । 
आज मसीह माया तजो, शकर मे कर मसल | ?॥। 


3. उलट हा भा रानभानाबरी +त०० / नाक मल 
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वछ्टरस्थ-झफाटाक्त २४ 
( राजगीत ) 

कुछनहीं, कुछ में समाया, कुछ नहा ! 
कुछन कुछ का भेद पाया, कुछ नहा ॥ 
एकरस कुछ हों कुल, दसरा। 
कुछ नहीं बिगड़ा, बनाथा, कुछ नहा |। 
कुछ न उलका, कुछ नहा के. जाल # | 
कुछ पड़ा पाया, गमाया, कुछ नह ॥| 
न गया कुछ ओर से कुछ, आरहीा । 
. जान कर कुछ भी जनाथा, कल नहा || 

ऊँछ न ४, तूं कुछ नहा, कुछ, आर हू । 
कुछ नहीं अपना, पराया, कुछ नहीं ॥ 
निधि मिली जिसको न कुछके, मेलकी | 
उस अब्ुध के हाथ आया, कुछ नही ! 
वह बथा अनझाल जीवन, खो रहा । 
पम-धन जिसन कमाया, कुछ नहां || 
' अब निरन्तर सेल शकर, से इआ | 
कर सका अनसेल माया, कुछ नहीं ॥ 


0७७ 20000&8 “77777 मे. ० 


जड़ चतन का सेल २४ 
( दोहा ) 


ज्ञान बिना होते नहों, सिद यथोचित कर्म | 
रचत हु ससार को, जड़ चेतन के घम ॥?॥ 


रसंद सुनन्‍म॑ंलन २५ 
( भजन ) 
पाया सदसदुभय संयोग ॥ टेक ॥ 
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चतुर चातुरी से कर देखो, अमित यत्न उद्योग । 

इनका हुआ न, है न, नहोंगा, अन्तर युक्त वियोग ॥ 
पाया सदसहुभय संयोग ॥ 

कौन मिटावे जड़ चेतन का, स्वाभाविक-अतियोग । 

ठोस पोल से अलग न होगी, हथा उपाय-प्रयोग ।। 
पाया सदसदुभय संग्रोग | 

अटका यही सकल जीवों से, वाधक-वन्धन-रोग । 

जीवन, जन्म, परण के द्वारा, रहे कभ फल भोग ॥ 
पाया सदसद॒भय संयोग ॥ 

जीवन मुक्त महा पुरुषों के, मान अमोघ-नियोग । 

धार विवेक बुठ बनते है, शंकर बिरले छोग ॥ 

पाया सदसदृभ्य संयोग ॥१॥ 


०8: मा आाा% आआ | 
5 अह्ल २६ 
( दाहा ) 
भूत्तों को भरमार के, मूल भयानक भेद । 
बतलाता है वह्म को, इस प्रकार से चेद्‌ ॥ १४७ 


नल अकफ दी --ीमिनननन-ा ० दनन-+न॥न++- लू .ाकन++--+ 

हम की विध्वरूपता २७ 
( क्‍्रजन ) 

यों शुद्ध सचिदानन्द, 

ब्रह्म को बसलादा है वेद ॥ टेक | 
केवल एक अनेक बना है, निदितक, सब्रदिक बना 
रुपहीन बन गया रगीला, लोहित, श्याम, सफेद.। 

ब्रह्मकी बतलता है वेद ॥ क्‍ 


क»०्न-»-क+«-न»--»नकाननननतन। 
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टिका अखगड समए्ि-रूपस, खणिडत विचर व्यप्टि-रूपस, 
जंड॒ चतनन्‍्य विशेष्ट-रूपस, रहे अभद सभेद 

ब्रह्मको बतलाता हे वेद ॥ 

४ पूरण मेम-पयोधिप्रतापी, मड्ल-मृल सहेश मिलापी, 

|# ? सिद्ध एक रस सबे-हितिषी, कहीं ने अन्तर, छद | 

। बह्मकी वतजाता है वेद ॥ 

|... विश्व विधायक विखस्भर है, सत्य-सनातन थरीशैकर है. 

विमल-विचार-शील भक्तों के, दर करें भूष खद॥ 
हि बतलाता है वद्‌॥१॥ 


ब्रह्मज्योति का प्रकाश २८ 


(दोहा ) 
प्यारे पञ्ठु की ज्योति का, देख अखरण्ड प्रकाश । 
सत्य मान हो जाय गा, मोह-लिमिर का नाश ॥?॥ 
जागती ज्योति र॑ं 
( भजन ) 
निरखो नयन ज्ञान के खोल, 
पूभुकी ज्योति जगमगाती है ॥ टक ॥ 
देखो | दमक रही सबठोर, चमके नहीं कहीं कछ ओर, 
प्यारी हम सब की सिरमौर, उज्वल अड्भर उपजादी है। 
नि० न० ज्ञा० खो० प्र० जगमगाती है ॥ 
जिस ने त्यागे विषय-वेकार, मन में धारेविमज-विचार 


समझा सहुपदेश का सार, उस को महिमा दरसाती है। 
नि० न० ज्ञा० खो० प्र० ज्यो० जगमगाती है । 
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जिस को किया कुमति ने अन्ध, विगढ़ा जीवन का सुपबन्ध, 
कुछ भी रहा न तप का गन्ध, कलके, पर न उस पाती है। 
नि० न० ज्ञा० खो० भ्र० ज्यो०. जगमगाती है॥ 
जिस ने केकट की कर केल, परखे जड़ चतन के खेल, 
अपना किया निरन्तर मेल, शंकर उस को अपनाती है॥ 
नि० न० ज्ञा० खो० प्र० ज्यो० जगमगाती है ॥ १ ॥ 


*--णेपेनकी-अन----० ९-०० -ईदुकल----* 


इपवर का आधिपत्य ३० 

( दोहा ) 
स्वामी सब संसार का. वह अविनाशी एक | 
जिसके माया जाल भे, उलका जीव अनेक ॥?॥ 


जिन». >यिमिमारन्कननों हि्लमसपफपर--->>कात- 


बद्मज्ये।लि ३१ 
( मालसोवत्त ) 
€ 

“ज्योति अखयड निरअजन की, भरपूर प्रशस्त प्रकाश रही है । 
दिव्य-छटा निरखी जिस ने, उस ने दुविधा भ्रम की न गही है ॥ 
सिद्ध बिलोक बखान रहे , सब ने छवि एक अनन्य कही है । 
तू कर योग निहार चुका, अवबशकर जीवन मुक्त सही है॥?१॥॥ 

कि 20::7/7:2/77*| ः 


भेद न सूझे वेद में, जान लिया जगदीश ' 

पूज पग विज्ञान के, फोड़ कुमति का शीश ॥१॥ 
ब्ग्श्य्द्रात स्ण्व्य्य्य्स्छाष्ज 

भलाप को उसग ३३ 


( सगणात्मक सबंया ) 
अवलो न चल उस पहझूति प, जिसप ब्रत-शील-विनींत गये। 
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जिसने सब लोक रचे सब को, उपजाय, बढ़ाय विनाश करे | 


__“ मेगा" ज्ञान, क्रिया का मेल, ठानी गौशिक ठेलगठेल, 
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ओह] अनुराग-रत्न 


जि जय न्‍050 5. 5 न्‍ न पन, हर ८ मी. अर मिल उस 25 /र, /ौध23 आल 2 बीए तय तय ५, हमे, #िक। | 





आग आ ढक ते 5.50 5555 सीता अर. 


वह आज अचानक से पड़ी, अर के दिन बाधक बीत गये ॥ 
प्रभ शंकर को सुधि साथ लगी, मख मोड़ हठी विपरीत गये। 
चलते चलते हम हार गये, पर पाय मनोरथ जीत गय ॥१॥| 


जनन्‍्साद्यस्यथतः ३४ 


( दोहा ) 
होते है जिस एक से, हम सब के जन्मादि । 
सत्ता है उस इंश की, शुद्ध अनन्त, अनादि॥ १॥ ' 
परमात्मा सबं-शक्तिमान्‌ है ३५ 
( सगणात्मक-सचया ) 









जल अन्न जजललज5७+-+००८_.... 


सबका पूछ्ठ, साथ रहे सब के, सब में भरपूर पकाश करे || 
सब अस्थिर-दृश्य दुरें दरसें, सब का सबठोर विकाश करे | 
:पह श्र मित्र हितू सब का, सब दुःख हरे न हताश करे ॥१॥ | 


बह्म को व्यापकता ३६ 
क्‍ ( दोहा ) 
: र' के पी 
से-शक्ति-सम्पन्न है, रचना रचे अनक | 
साथ सवे--संघात के, रहै एक-रस एक ॥?१॥| 


बृह्म को निलंपता ३० 
( भ्रजन ) 


“ तुझ में रे सबं-संघात, 
फिर भी सब से न्यारा तू है ॥टेक। 








मगलोद्धास [१६ ] | 
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खोला चेवन, जड़ का खेल, इस का कारण सारा तू है 
तु० र० स० सं० फि० स० न्यारा तू है ॥ 

उपजा -सार हीन संसार, आकर चार, अनेकाकार, 

जिन में जीवों के परिवार, पूकटठे, पालन हारा तू है ॥ 
तु० २० स० से० फि० स० न्यारा तू है॥ 

सब का साथी, सब से दूर, सब में पाता है भरपूर, 

कोमल, कहें, कूर, अक्र, सब का एक सहारा तू है। 
तु० २० स० सं० फि० स० न्यारा तू है ॥ 

जिन पे पढ़े भूल के फन्द, क्या समझेंगे वे मतिमन्द, 

उन को होगा परमानन्द, शंकर जिन का प्यारा तू है । 
तु० र० स० सं० फि> स० न्यारा तू है ॥ 


329 “97329 27550 06:6६ ४ 
हुश्वर का कतृत्व ३८ 
दीहा 
सब जीयों का मित्र है, जो जगदीश पात्र । 
उपजाबे, धारे, हरे, वह संसार विचित्र ॥ १ ॥ || 


बनकर ीलिललन-+-ी कै-+--नीरतझ-- नि कान--+-+ 
विश्वकों विश्वरचना ३८ 
क्‍ (पट्पदोव्छन्द ) 
. प्रकटे भोतिक-लोक, मेघ, वड़िता, ग्रह, तारे। 
भोल, नदी, नई, सिन्ध्रु, देश, वन, भूधर भार ॥। 
तन, स्वदज, उद्धिज्न, जरायुज, अण्डज, सारे । 
अधमिन-अनकाकार, चराचर जीव बिहारे ॥ 
नव द्रव्यों के झति-सोगसे, उपजा सब संसार है । 
इस अस्थिर के अस्तित्व का, शंकर तू करतार है ॥ १७ 











| ४० | अतुराग-रत्न है 
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डुश्वरका औदाय २० 
5 
 अपनाललता है जिसे, शंकर परमोदार | 
देता है उस जीवको, जीवनके फल चार | ? ॥ 


। 
टली ३०४ हि | 
परसात्साक्षा पूरा प्यार ४१ 
( क्रजन) 

जगदाधार दयालु उदार, 
जिस पर पूरा प्यार करेगा ॥टेब।॥ । 
उस की बिगड़ी चाल॑ सुधार, सिर से श्रम का भूत उतार, 
देकर मड्जल-मूलं-विचार, उर में उत्तम-भाव भरेगा। !| 
ज० द० ३८ जि० पूरा प्यार करेगा ॥ | 
दंहिक, देविक, भोतिक, ताप, दाहक-इम्म कुकर्म-कलाप, | 


अगले, पिछले, सज्चित-पाप, लेकर साथ॑ एमाद मरे गा ॥ 
ज० द्‌० उ० जि० पूरा प्यार करेगा ॥ 


कर के तन, मन, बाश], शुद्ध, जीवन धार धम अवरुद्ध | 
बन कर थोध-विहारी-बुद्ध, दुस्तर भोह-समद्र तरेंगा॥ 

ज० द० उ० जि० पूरा प्यार करेगा | 
अनुचित भोगोंसे मुख मोड़, अस्थिर विषय-बासना छोड़ 
वन्‍्धन जन्म, मरण, के तोड़, शंकर मुक्त-स्वरूप धरेगा। | 
ज० द० उ० जि० पूरा प्यार केरगा॥ १ ॥ 


शमी आजा, पक ना भह आम अपर नम है टि७ #* हज 


भृतश्वर का भय और प्यार ४२ 
( दाह! 
जिसने जीता काल को, भूत फिये भय भीत | 


| वैे प्यारे उस इश के, जो न चलें विपरीत ॥! १॥ | 
४४७७ ूूडूडूप5:::::क्‍+__-_ मनन टन मनन नि निदिशदिदिओई'$ 
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मंगलोहास 


अन्‍ननन केक “बे / ॑न्‍क कर. 2बक९०-- के अेजक ३० न | 





पी 8 
महादेव-रुद से सब डरते है ४३ 
( झभेजन ) 


जिस अविनाशी से डरते. हैं, 
भूत, देव, जड़, चेलन, सारे॥ टेक ॥ 
जिस के डर से अम्बर बोले, उग्र मन्द-गाते मारुत डाले, 
पावक जले, प्वाहित पानी, युगल-बेग बसुधा ने धारे। | 
ज़ि० श्० ड० भू० दे० ज० चे० सारे | 
जिसका दण्ड दसों दिस धावे, काल डरे आऋतु-चक्र चलावे, क्‍ 
बरस मेघ, दापैनी द्क, भानु तपे, चमके शशि, तारे । 
जि० अ० ड० भ० दे० ज० च० सारे ॥ । 
मन को जिस का काप डरावे, धर प्रकृति को नाच नचांव, 6 
जीव कमे-फल भोग रहे हैं, जीवन, जन्म, मरण, के मारे । | 
जि० आ० ड० भू० दे० ज० चे० सारे॥ 
जो भय मान धम्म परते हैं, शंकर करम-योग करते हैं, 
वे विवेक-वारिधि बड़-भागी, बनते हैँ उस पूथु के प्यारे । 
जि० अ० ढ० भ० दे० ज० चेण्सारे ॥ १॥ 
रदूरोष ४४ 
( दोहा ) 
करता है जो पातकी, विधि निषेध का लोप | क्‍ 
होता है उस नीच पे, शंकर प्रश्न का कोप ॥१॥ 


बी कि ही फीट आ 5 3१ 5.२८ + धर 


रछ दशड ७४ 
( शुह्गात्मक-राजगील ) 
खलों में खलत खाते, भलों को जो जलाते हैं। 
विधाता न्यायकारी से, सदा वे दुशड पाते हैं ॥ 
प्‌ 





कस तक व कब 8304 54:44 *कट+%/फ। 





| | बर | "9 खअनुराग-रत्तन 
पृतापी तीन तापों से, प्रमचों को तपाता है । 
कुटुम्वी, मित्र, प्यार भी, बचाने को न आते हैं ॥ 
अजी जो अड्ग-रक्ता पे, न परा ध्यान दत हैं। 
मरें वे नारकी पीछा, न रोगों से छडते हैं॥ 
पूमादी, पोच, पाखंडी, अधर्मी, अन्ध-विश्वासी । 
: श्रविद्या के अधरे में, मतों की मार खाते हैं ॥ 
अभागी, आलसी, ओछे, अनुत्साही, अनुद्योगी। 
पड़े दुदंव को कोसे, मरे जीते कहाते हैं ॥ 
 पराये माल से मोधू, बने पारव्य के पूरे । 
मिलते धाले भें पूंजी, कुकमों को कम्मात हैं ॥ 
. दुराचारी, दरारम्भी, क्रृतप्नी, जालिया ज्वारी । 
. घमणडी, जार, अन्यायी, कुलों को भी लजाते हैं ॥ 
हठीले, हीज, अज्ञानी, निकम्पे मादकी, कामी । 
-गषोड़, दुगुणी, गुण्डे, प्रतिष्ठा को डबाते हैं ॥ 
. कुचाली, चोर, हत्यारे, बिसासी, राज-बिद्रोद्दी । 


.एजा, राजा, किसीकी भी, न सत्ता में समाते हैं ॥ 
बिचारी बालिकाओं को, वृथा नेधव्य के द्वारा । 


// परों में जो रुलाते हैं, न वे खाते अघाते हैं ॥| 
गिराते गभ रांडों के, बिगोते जो अहिसाको । | 
(गिर वे ज्ञान-गंगा के, पवाहों मेंन नहाते हैं ॥। 
न पाले जो अनाथों को, खिलाते माल संडों को । 
गे में पुण॒य को ऊंची, प्रथा को वे गिराते हैं ॥ 


किसी भी आततायी का, कभी पीछा न छूटेगा । 
हरें जो आाण ओरों के, गले वे थी कटाते हैं॥ 


बचेंगे शकरागामी, दिनों में थे कुचालों से । 
जिन्हें ये दणड के थोड़े, नमूने भी डराते हैं॥?॥ | 


वां ं॥४४४रयाशीयशंभ 00३०२ न नजर नि धक्के + ॥क सका 





५ आया आ शाद हज 


कक रते>>-- 
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वेदिक धर्म ४६४६ 
( दोहा ) 
मंत्रों के मुनि योग से, अथ विचार विचार । 
करते हैं संसार में, वेदिक--धमे-प्रचार ॥१॥ 


अपीरुषेय वेद ४७ 
(गीत) 


उस अपद्वैल वेद की महिमा, 
ना] विद 
ठोर ठोर गुरूजन गाते हैं ॥टेक। 
शब्द न जिस में नर भाषा के, भाव न अ्रप की परिभाषा कें, 
लिखा न करिपत लेख पूथा से, लौकिक लोग न पढ़ पाते हैं। 
उ० आअ० बे० ग्मू० ठो० गु० गाते हैं [| 
जिस के मंत्र विवेक बढ़ाते, मोह महीधर पे न चढ़ाते, 
०8 ए (ः के हैँ ह 
पेंट अनथ, सदर्थ पसारें, धुव-धर्माम्त बरसाते हैं ॥ 
उ० आ० बे० म० ठो० गु० गाते हैं ॥ 
ज्ञान-योग-बल से बुध बांचे, कम-योग-अनुभव से जांचें, 
विधि, निषेध्र कर न्यारे न्‍्यारे, क्रम से सब को समझाते हैं | 
उ० आ० वे० स० ठो० गु० गाते हैं ॥ 
जो वेदिक उपदेश न होता, तो फिर कौन अमंगल खोता, 
मनुज मान शिक्षा शंकर की, भव-सागर को तरजाते हैँ ॥ 
 छ० आ० वे० म० ठो० गु० गाते हैं ॥१॥ 


सरफककट्++०मानपपलसता कदपप्नापन्‍्यकातफोसक' इकन्‍जपवत-इ+ाक+पड सा 
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[४४ ] अनुराग-रत्न 


ब्रह्मो पद्दश को व्याणकता ४८ 
( दोहा ) 


व्यापक हैं संसार में, विधि, निषेध विख्यात । 
शिक्षा मानव-जाति को, मिलती है दिन रात ॥१॥ 








-+ब्जाेन()(6000-- 
नेसगिक-शिक्षा-निदर्शन ४९ 
( शकर-व्छन्द ) 






जिस की सता भाँति भाँति के, भोतिक-दश्य दिखाती है । 
जीवों को. जीवन धारण के, नानानिधम सिखाती है ॥ 
सवे-नियन्ता, सबं-हितेषी, बह चेतन-सवनेश । 
नसगिक-विधि से देता है, हम सब को उपदेश ॥ 








न्याय-शील-शंकर जीवों से, कहिये क्या कुछ लेता है । 
सुखदान्सामग्री' का सब को, दान दया कर देता है ॥ 
सब सृष्ठि-रचना को देखो, नयन सुमति के खोल । 
ठोर ठोर शिक्षा मिलती है, गुरू-मुख से बिन मोल । 









देखो भानु अखणड-प्रतापी, तम को मार भगाता है। 

तज होने तारा-मणडल में, उज्ज्यल-ज्योति जगाता हे ॥ 
ज्ञन-उजाला बांद रहा है, यों प्रभु प्रम-युजान | । 
तत्व-तेन धारी बनते हैं, श्रम-तम त्याग अजान ॥३॥ | 








तारे भी तम-तोप रात में, दिव्य-दश्य दरसाते हैं । 
चन्द्र बिम्ब की भांति उजाला, बांट सुधा बरसाते हैं ॥ 





मंगलोड्भास [४५ | | 


ः 
७४//श४श७/७/७/७/०//० |] 


यो अपने ज्ञानी पुरुषों से, पह कर मेत्र-प्रयोग । 
छोड अविद्या सुख पाते हैं, गुरुमुख लोकिक लाग ॥ ४॥ 


क + 40 नरक कि, तर'यीक जीप नयी पे ,ती फल, री जी किले, ही १ ली जी 
। 


जो शिव से स्वाभाविक-शिक्षा, जाति ऋ्रमागत पाते हैं । 
सुलभ साधनों से वे भराणी, जीवन-काल वितातेहें ॥ 
मानव-जाति नहीं जीती है, उन सब के अनुसार । 
साधन पाया हम लोगों ने; केवल विमल-विचार ॥ ५॥ 


जो योगी जिस ज्ञेय-वस्तु में, पूरी लगन लगाता है । 

मम जान लेता है उस का, मन माना फल पाता है ॥ 
वह अपने आविष्कारों का, कर सब को उपदेश। | 
ठीक ठीक समझा देता है, फिर फिर देश विदेश ॥ ६॥ ॥ 


जो बड़भागी बह्म-ज्ञान के, जितने ठुकड़े पाते हैं। 
वे सब साधारण लोगों को, देकर बोध बढ़ाते हैं ॥ 
तक-सिद्ध-सद्भाव अनूठे, विधि, निपेघ-मय-मंत्र । 
संग्रह-मन्थाकार उन्हीं के, प्रकटे प्रचलित तंत्र ॥७॥ 


लेख अनोखे, भाव अनूठे, अक्षर, शब्द, निराले हैं । 
टुगम-गृद-बह्म-विद्या के, बिरले पढ़ने वाले हैं ।॥ 
ज्ञानागार घने भरते हैं, विषय बटोर बटोर । 
पाठक-उन्द नहीं पावेंगे, इति कर इस का छोर ॥८॥ 
तके, युक्तियों को पटुता से, जब जड़ता को खांते हूँ। 
सत्य-शील देद्कि-विद्या के, तब अधिकारी होते हैं॥ 
वाल-बह्मचारी पढ़ते हैं, सोच, समझ, सुन, देख |. | 
उनपणाली जांच लीजिये, पद कतिपय उल्लेख ॥8॥ 7 











[ ४६ ] अमुराग-रत्न 

जन्म-काल में जिस के द्वारा, जननी का पय पीते थे । 

साथ वही साधन लाये थे, इतर गुणों स रीते थे ॥ 
ज्ञान-योग से गुरु लोगों के, उमगे विशद- विचार । 
कमे-योग बल से पाते हैं, तप-तरु के फल चार ॥ १०॥ 


| जांच ली।जये जितने पूणी, जो कुछ बोला करते हैं । 
वे उस भांति मनो भावों की, खिड़की खोला करते हैं ॥ 
स्वाभाविक-भाषाका हम को, मिला न प्रचुरअसाद । 
शब्द पराये बोल रहे हैं, कर वर्शिक-अनुवाद ॥ ११॥ 


अल ख>+-+ »+.. >सन्‍त-नवानापअ»-र- 4० जइरा->-म्रमत्काक न नुसअन+-- “_अस००मुहनान लक क०पनन---+ इन च- ०. ++ >क्‍ज+- 3 >2०+ नि हाता+ कल तप जाल फन के 


अपने कानों में ध्वनि-रूपी, जितने शब्द समाते हैं । 
मुख से उन्हें निकाल तो बे, वशु-रूप बनजाते हैं॥ 
वेही अक्षर कहलाते हैं, स्वर-व्यज्जन-समुदाय | 
यों आकाश बना भाषण का, कारण, सहिंत-उपाय ॥ १२ ॥ 


जिनके स्वाभाविक शब्दों को, पास, दूर, सुनपाते हैं । 
वे अनुभूत हमारे सारे, अथ समझ में आते हैं | 
यों शिव से भाषा रचने का, सुनकर उक्त-उपाय । 


१ 


कार्पत-शब्द साथ अर्थों के, सम्राचित लिये मिल्ाय ॥ १३ ॥ 


8 सर िनकनननलल धन + 3०377 सके 3+नकलन- 3-3 >---०-नन- न मनन दस नन न -लट- 3 पल घन 3 न “रकसनन-+ न न जनम डक लॉ फपनमपस+ कलम पन+ पिककपन+- +न कलम ल लीन 3 किन नकननाततन >ज+ जफनन्‍ल-जकऋतओ- 


भूतों के गुण ओर भूत यों, दशक, द्शों का जाना है । 
, इन में नो पत्यक्ष शेष को, अटकल ही से माना है ॥ 
तारतम्यता देख इन्हीं की, उपजा गरित-विवेक। | 
आंकलिये नोअडडुः असड्भी, शून्य सकल-घर एक ॥ १४॥ || 


जिन के खुर, पंजे, पैरों के, चिन्द मही पर पाते हैं । क्‍ 
मानवादि वे, याद उसीदम आते हैं॥ | 





2७७७७७७७७७७७७७० उकर्स । 








मगलोद्भास [ ४७ ] 
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जब यों अथ बताते देखे, अमित चिन्ह ऋजु बड़ । 
मान लिये तब सड्'ुतों में, लिख लिख अक्तर,अड्ुः ॥१५॥ | 











अनीचे, मध्यम, ऊँचे स्वर से, कुकट बांग लगाता है। 
जागे आप सदेव सबों को, पिछली रात जगाता है ॥ 
तीन भांति के उच्चारण का, समझे सरल प्रयोग । क्‍ 
ब्रह्म-काल में उठना सीखे, इस विधि से हम लोग ॥१६९॥ | 


+जागें पिछली रात प्रभाती, राग मनोहर गाते हैं। 
हेल मेल से जल-क्रीडा को, कारग्डव सबजाते हैं | 
यों सीखे प्रभ्न॒ के गुण गाना, सुन कर स्वर गन्धार । 
भानूदय से पहले नहाना, तरना विविध-अकार ॥ १७॥ 


आतप-ताप स्नह-रसों को, मेघ-रूप कर देता है। 
सार-छुगन्ध सब- द्रव्यों के, भारत में भर देता है॥ 
होते हैं जल, वायु, शुद्ध यों, बल-बरद्धक, अनुकूल । 
भानु-देव से सीखा हम ने, हृवन-कम-सुख-मूल.।॥ १८॥ | 


देखो वेदिक-यज्ञकुरद में, हब्य-कवलि का पाता है । 

न्याय-धर्म से सब देवों को, सार-भाग पहुंचाता है॥ 
भस्म छोड़ कर होजाता है, हुतश्ुक अन्तर धान। 
दान करें यों विद्या-पन का, बुध-याजक यजमान ॥ २१६॥ | 


| कलम जम सेनननल मम नननव + ताक सनक .03४अभ+++कम«न मम 








#आनुदात्तस्टनीचेस्व रसे -" स्वरित--मध्यम स्वरसे ८ उदाफ्त--ऊंचेस्वरसे 7 
याँ ३ तीन प्रकारका शब्दोच्चारण होता है । 

जोकि कुक्कुठ से सीखागया हे । । 
+कारण्डव ( बतख ) ये पत्ती ब्रह्ममुहूत में उठकर इकट्ठुं होकर गात हुये | 
स्नान को जाते हूँ । | 


अिजनमन नज3 विनन-म-न मनन. 
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| [ ध्८ ] .. अनुराग-रत्न 


नीर मेघ से, मेघ भाप से, भाप नीर बन जाता है | 
पियले, जमे, डड़े,यों पानी, कौतुक तीन दिखाता है ॥ 
ये रस, अन्न,पाण,दाता के, द्रव, दृह, वायु, विकार | 
देखो | देवो, झषियो,पितरो, करिये. जगदुपकार ।२०॥ 


ओपषधि,अन्न,आदि सामग्री, सुखदा सब को देती है । 
अपने उपजाऊ बीजों को, सावधान रख लेती है ॥ 
जीव जन्म लेते मरते हैं, जिस पर जीवन-भोग। | 
उस बसुन्धरा-माता-की सी, छुगति गहो गुरु-ललोग ॥२१॥ | 


देखो ? फल-स्वादिष्ठ-रसीले, अंपने आप नखाते हैं | 
वॉट बांट सवेस्व सबों को, अचल-पतिष्ठा पाते हैं ॥ 
छाया-दान दिया करते हैं, पूखर-ताप शिर धार। 
सीझो ! पादप सिख लाते हैं, कर ना पर उपकार ॥२२॥। 


#तीन भांति के जंगम-आणी, जो कुछ रुचि से खाते हैं । 
भिन्‍न-भाव से भेद उसी के, अन्न अनेक कहाते हैं ॥| 
' वे अभक्ष्य हैं जान लिये जो, गत-रस-स्वाद-सु-बास । 


परखाता है इश सबों को, बदन, प्राण, रच पास ४२३॥ | 


आमिष-भक्ती फर-तामसी, निधुर, हिसक होते हैं 

कन्द, मूल,फल खाने वाले, उम्र-बिल्लास न बोते 

पल,फल, खो्रों को पावे हैं, उभया चरश-विशिष्ठ । | 
ऐसा देख निरामिष-भोजी, सदय वनों रब शिष्ठ ॥२४॥ | 
गया ;। 


# तान भाते के जगम्-प्राणी रस्वद्ज १ झगडज २ जराराज ४ - | | 


॥ 
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शब्द, गन्घ, आलोक, दूर से, कणे,धाश,दग, पाते हैं । 
तीनों के उप-भोग किसी के, मन की नहीं तपाते हें 


जिहा, सिस्र, करें विषयों से, निपट-निरन्‍्दर योग । 
थि की बाग देख दोनों के, सझुचित करो प्रयोग ॥२१५॥ 


विधि की परिपाटी से न्यारे, जितने प्राणी चलते हैं । 
वे आजन्म निषेधानल के, तीब-ताप से जलते हैं ॥ 
ऊले उद्धत न्याय-पम से, रहित रहें विन जोड़ । 
देखो कुण्ड घृगी मृगादि के, तज पशु-पन की होड़ ॥२६॥ 


द 


सारसादि चिड़ियों के जोड़े, दम्पति-भाव दिखाते हैं । 
जोड़े से रहने की हम को, उत्तम-रीति सिखाते है ॥ 
देते फिरें ग्रहस्थ-धर्म का, परमोचित उपदेश । 
इन के भ्रेमाचार-चक्र में, हिल मिल करो प्रवेश |२७॥ 


जोड मिले मादा, नर प्राणी, प्रेमादश बिचरते हैं । 
प्रेथ्याहार-विहार न जाने, अत्याचार नकरते हैं ॥ 
गर्भाधान करें व्रत-बारी, पाय समय संविधान । 
त्यागें भोग प्रसब लों दोनों, समझो रसिक-सुजान ॥रु८ा। 


जिन के जोड़ नहीं जन्मे वे, अष्स्थर-मेले मिलाते हैं । 
नारी एक घने नर थेरें, खेलअसम्यखिलातेहं॥ __ 


भ) +. 


|. के विजि की “बाग देख जिह्मा (जीम) सिद्ध ( सूत्रन्द्रिय ) ये द्वोना | 
| विषया घादः से निरन्‍्तर-योग कर के विषय-ल्ाभ फरते हें झतएव || 
| अलुचित व्यापारों से औरों को दुःख इते है - परमात्मा ने इन दोनों फो | 
| ४ बाग ” ( छग्ाम ) लगादी है जिसे देख कर मलुष्य इन फो वश में | 
|| रक्‍खे क्योंकि इन का यथेच्छाचार) अनथे फा कारणा है । ० 


> करा न हू! 
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० कर कामक हो जाते हें, विक़ल-अछु विकराल । 
दखो खान,शगाढद आदि को, चलो न अनुचित चाल ॥२६॥ 


ँस्रमक 
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+ जिन जोड़ों के जीव शभागे, एक एक मरजाते हैं । 

/ शेष बचे वे जाति-इन्द को, शोक-पुकार झुनात हु । 
रचते हैं रंडुआ, रांडों के, सकल-पुच पुनि जोड़ 
यों उद्धारो विघवा-दल को, कुमत, पन्‍्य,छल, छोड ॥३०॥ 


# पमानव-जाति सुता, पुत्रों को, साथ नहीं उपजाती है। 
दो कुनबों से कन्या, बर को, लेकर जोड़ मिलादी है ॥ 
वे हुलही, दुलहा होते हैं, नवल-गरही प्रश॒ ठान । 
रखते हैं दो परिवारों से, हिल-मिल मेल समान ।।३१॥ 


५० 


चारा चुगते अण्डज-बच्चे, दूध जरायुज पीते हैं। 
प्रात पिता अथवा गाता के, पास बास कर जीते हैं ॥ 


| मिक्षा कर, पुनः जोड़े बना ते दे - एक बार किसी शिकारी ने सारस || 
के पक जोड़े में सं एक पच्ची को मार डाला, धद्द बचा हुशझा विधेग कई | 
| दिनों लक विहयाता रहा, एक [दिन उस के पास आसपास के झनक | 
|| सारस झाये शोर शाम को चल्ते गये, उस स्थान पर एक जोड़ा रह गया। || 
इस से सिद्ध है कि उस फुद्दल का जोड़ा मित्या गये! यद्द दृश्य अन्य- || 
|| कार तथा पझन्‍्य झनेक मलुष्यो ने देखा था 
|. +% मनुष्य जाते की स्त्रियां छड़फी लड़कों के जोड़ नहीं जनती || 
| कभी देखात्‌ ऐशा होता भी है तो वद्द नियम नहीं कद्दा जासकता | मलुष्यों | 
| को जोड़े से रहने की शिक्षा मिल्वी दे इसी से दो कुनवों से लड़की | 
| लड़के लेकर जोड़े मिलाये जाते हैं परन्तु उन दोनों परिवार से नाता || 
सबन्ध स्त्री पुरुष दोनों का समान रहता है - दोनों ओर एक से शब्द ! 
 ब्ोजे ज्ञात श्र | 


”  +जांड़े वाले जीव, खाशंडत जोड़ों फ फुट्टेल राड झार रंडुआओं को | 
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मगलोद्भास ः ५१ ] 


३ समथ होते ही उन से, अलग रहें तम सड्ू 
यों कृतप्नता का मलुजों पे, चदे न कुयश-कुरड्ड ४३२॥ 


वस्र बनाने की पहुता के, मकड़ी दृश्य दिखाती है । 
सूत कात कर ताना, वाना, बुनना सदा सिखाती है | 
गाल गोल भीतों पर पोते, घदला--वरण--अनक | 
कागद की रचना का सूका, हम को सरल-विवेक ॥३ ३॥। 


न्योले,मूषिकादि बिल खोदे, तन्तुक जाल बिछात हैं । 
तोते, चटके आदि परखेरू, कोटर, कॉम, बनाते हैं ॥ 
परुआ रे घिराली, चिट्ट, कच कस कोचड लाय | 
यों हम गेह बनाने सीखे, निरख अनेक उपाय ॥३४॥ 


आपने मान अन्य जीर्वो के, विवरों में घुस जाते हैं । 
खोज खोज रहने वालों को, खा कर खोज मिटाते हैं ॥ 
कालकूट उगलें ओरों के, वन कर अन्तिम-काल । 
रक्षा करिये उरगों कीसी, गहों न गह-पति चाल ॥३५॥ 


देख लीजिये सब जीवों को, नक न ठाली रहते हैं । 
भोग भोग दरिद्रासुर की, शूखे मार न सहते हैं ॥ 
ऊरते हैं उद्योग अरडीले, कुल-पद्धंति अपनाये । 
तो इम क्यों आलस्य न छोड़ें, शुभ साधन दल-पाय ॥३ ६॥ 
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नाई! और नसों से जिन के, अंक रसादिद्न एत हैं । 
जन्म घार जीवन को भोग, दह स्थाग सरजात हैं ॥ 
ज्ञान, क्रिया घारशा उपजाव, निम तव से तन शास्य | 
ये सजीब-आगशी पहुँचान, परशम्व चंगाबर परम्य ॥हेआं। 


या मल अप 


म फुसकसक 
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| ५२ | अनुराग-रत्न 
रचना एक विश्वकम की, चारों और चमकती है । 
इस ये [विद्या भाँति भाँति की, भद्राघधार दमकती है ॥ 
शिट्प, कलाकारी, ज्योतिष के, उपग रहे सब अड्भ । 
उठते हूँ शिक्षा--सागर में, विविध--प्रसक्भू-तर डर ॥रे८ 


जितने पुर्य-छोक-प्रतापी, जीवन-मुक्त कहाते हैं । 
वे बुध-बुद्ध बहाविया के, शुद्ध-परवाह बहाव हैं ॥ 
ऐसे गुरुओं से पढ़ते हैं, सब निधन, धनवान । 
किस को शिक्षा देसकते हैं, गुरु-कुल पणय समान ॥३६॥ 


जो कवि कहे इन्हीं बातों को, तो जीवन चुक जावेगा । 

र प्यारे के उपदेशों का, अन्तिम-अक न आवबेगा ॥ 
सब-शिरोधर वेदों के ये, आशय-अठल-अनूप । 
जानो भावभरीझादताः को, निपट निदशन-छूप ।॥४०॥ 


जो जन इन प्यारे पत्मों के, अथ यथा-विधि जानेंगे । 

वे इस नेसगिक-शिक्षा को, सत्य-सनातन मानेंगे ॥ 

जिन को भाव नहीं भावेंगे ऐए-मंद । 

वे समरेंगे शंकर को भी, कुकवि मनोसख-मद ॥४१॥। 
क---्यकक फल ुवत०+--न्‍दी 


220 | | 22 टी ०३ +आ सं पतली 27 ७ 
( दोहा ) 


हू शकर स्वासी तुद्टी शक: ला हुश । 
पाया ऊीव-समूरह ने, शुरु सर! डप्दश ॥१॥ 
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| नोट-यदि नीरोगता-पूर्वक मेरा जीवन शेष रहा तो “नेलगिकाशज्षा || 
|| नामक एक स्वतंत्र ग्रन्थ रख फर पाठक्ष महाद्ययों फी सखा में सेठ 
|| किया जायगा। सिद्ध-मनारथ होना परमात्मा के झधीत दे। ( शेर ) 
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पावस-पजञु्चाशिका ४५ 
( रौलाछन्द ) 
शंकर देख ! विचित्र, सष्टि-रचना शंकर की । 
बोल ! किसे कब थाह, मिली संझति-सागर की ॥ 
जड़, चेतन, के खेल, मनोहर-दृश्य खरे हैं। 
इन में मद्बल--मूल, निरे उपदेश भरे हैं॥ १॥ 


इस भसंग के अड़्, अखिल-विद्ा के घर हैं । 
अथे-अमोघ-विशुद्ध, शब्द-अरुत-अक्षर हैं॥ 
इस का अमनुसन्धान, यथा-सम्भव जब होगा । 
आजुभवात्मक--ज्ञान, अन्यथा तथ कब होगा ? ॥२॥ 


स्वाभाविक-गुण-शील, अन्य सब जीव निहारे । 
पर मनुष्य को मंत्र, मिले जड़, चेतन, सारे ॥ 
बहाम-शक्ति जिस भाँति, यथा-विधि सिखा रही है । 
पावस के मिस दिव्य, निदशन दिखा रही है ॥ ३॥ 


ऊपर को जल सूख, सूख कर उदडजाता है। 
सरदी से सकुचाय, जलद-पदवी पाता है॥ 
पिघ्रलावे रवि-ताप, धरा-तल पे गिरता है।. |, 


बार वार इस भाँति, सदा हिरता फिरता है ॥ ४ ॥४४ 


8 कर 


पाय. परन का योग, घने घन घुमड़ाते हैं । 
कर किरण्यों से गेल, विविध-रड्भत पाते हैं॥ 
रायको, जिस के पास, प्रकाश न जा सकता है । 


_ क्या वह भोतिक-भाव, रह दिखला सकता है॥ ५॥ 
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| [५४ ] अनुराग-रत्न वि 
.... चपला-चजञ्चल-चाल, दमकती, दर जाती है । 
बज-धात घन-घोर, गगन में पुर जाती है ॥! 
तो $ 0. ४७, भा. कफ 
दोनों चल कर साथ, विषम-गति स आते हूं । 


प्रथम उजाला देख, शब्द फिर सुन पाते हैं ॥ ६ ॥ 


जब दिनेश की ओर, कोर-मझरने कहते हैं । 
इन्‍्द्रचाप तब अन्य, घने-घन पे पढ़ते हैं।। 
नील, अरुण के साथ, पीत छवि दिखलाते हैं | 
हम को मिश्रित-रंग, बनाना सिखलाते हैं ॥| ७॥ 


जब चादर सा अश्न, गगन में तन जाता है | 
दिव्य-परिधि का केन्द्र, इन्दु तब बनजाता है ॥ 
शशि का कुग्ठल-गोल, समझ में आया जब से । 
बुध मणठल ने हृत्त,-विधान बनाया तब से ॥ ८॥ 


भूधर से सब व्याम, धवल-धाराधर थाये। 
घूम ध्रूपण चहुँ ओर, घिरे गरजे ऋर लाये ॥ 
वारि--अगह अनेक, चले अचला पर दीखे । 
इस विधि कुल्या, कूल, बहाना हम सब सीखे | £ ॥ 


| भझावर, भगेल, तड़ाग, नदी,नद, सागर, सारे । 
हिल-मिल एकाकार, हुए पर हैं सब म्यारे । 
सब के वीच विराज, रहा पावस का जल है ! 
व्यापक इस की भांति, विश्व में ब्रह्म-अचल है ||१०॥ 
निरख नदी की बाढ़, वृष्टि पिछली पहंचानी । 
समके मेष निहार; अवस बरसेगा पानी || 
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न झिगुर क्मिललीा - मंजीश १ तबका>चक्तादार कीट” | 
कर. ४ 
| चजेया | निशिश्रालि # वड़ागुबराला जो रात फो गुजार ता हुआ उड़ता हं || 
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' जल में जोक, ध्ुमड्र, मूमि तल पे लहराते । 


'॥ रिमदाला्ोककान दरार ग(लदमाप4५22: "25 4भपाध्माव" पत्ता कटा पा पता अप >ंडिलि8ल्‍णरमत 
्ँ न्‍-ी:। बन 'ाक / ख, न न (जा (के! श्र जार, के आम लि के ५ 


मंगलोड्भास वि की 
प्रकट भ्ूमिकी चाल, करे अस्तोदय रविका । 
यों अनुमान-पृमाण, मिला पावसकी छाविका ॥१ १॥ 


अधियारी निशि पाय, बिचरते हैं चरते हैं। 
दोनों परघर तोड़, फोड़ ऊजड़ करते हैं ॥ 
इन का सिद्ध-पसिद्ध, चरित-साधस्थ घना है । 
अटके चोर, उलूक, उड़ें उपमान बना है॥१शा। 


मल, गोबर के ग्रास, पाय गप गप खाते हैं । 

गढ़ गद गोले गोल, लुड़कते लुड़कात हैं।॥। 
गुबरीले इस भांति, क्रिया-विधि जो न जनाते । 

तो वटिका कविराज, कहो किस भांति बनाते ॥१३॥ 


उलहे पादप-पुज्ज, पाय सुख-रस चोमासा । 
केबल आक अचेत, पड़े जल गया जबासा ॥ 
समझे, जो प्रतिकूल, सलिल, मारुत पाता है । 
रहता है वह रूग्णा, त्याग तन मरजाता है ॥१४॥ 


अधिक अधेरी रात, कमक+मिगुर क्लिगारे । 
तिलका, तान उड़ाय, रहे निशिअ्वलि गुजार ॥ 
यदि ये गाल फुलाय, राग अविराम न गाते । 
तो बरुआ स्वर साथ, बंणु, बंसुरी न वजाते ॥१५॥ 





फुद्क मेडक, काक, कुदकता चाल दखात ॥ 
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आपकटयभम्ब"उनाभ्राप+म ता । 


हू ] अनुराग-रत्न 






'मन्द-भन्द-गति हंस, कबूतर की जब जानी । 
४ तब तो धमनी बात, पित्त, कफ की पहंचानी ॥१६॥ 


दिन में विचरें साथ, रहें रजनी भर न्यारे | 
सरिता की इस पार, ओर उस पार पुकारे ॥ 
थों चकई, चक, जोड़, सुधा, विष, बरसाते हैं । 
मिलने का सुख,दुःख, बिरह का दरसाते हैँ ॥१७॥ 


चपला के चर-दूत, कि रजनी-पति के चेरे | 
चम चम चारों ओर, चमकते हैं बहुतेरे ॥ 
जो तम का उर फाड़, तेज खद्योत न भरते । 
तो हम दिये जलाय, अंधेरा दूर न करते ॥१८॥ 


पिस्सुक, मच्छर, डांस, कूतरी, खटमल, कार्ट | 
दिन में रहें अचेत, रात भर खाल उपाटें ४ 
यों अविवेक--अधान, महातम की बनिआई । 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अटके दुखदाई ॥१२६॥ 


दीपक पे कर प्यार, पतड़ प्रताप दिखाते। 
त्याग त्याग तन प्राण, पीति-रस-रीति सिखात ॥ 
जाना अधिचल-प्रेम, निठुर से जो करते हैं । 
बे उस पिय के रूप, अग्नि में जल मरते हैं ।!२०॥ 


पिछली रात सचेत, आंख उठ कुकुट खोलें । 
अब सब सोते जाग, पड़ें इस कारण बोलें।॥ 
सुनते ही शुभ-नाद, दिवाचर नींद विसारें। 
वक्ता स्वर अलुदात्त, उदात्त, स्वरित उच्चारे ४२१॥ 
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दिन में बिकसे कंज, पाय रजनी सकुचाते । 
निशि में खिलें कुमोद, दिवस में कोश दुराते ॥ 
ये रवि,शाशे के भक्त, यथा क्रम सकुचे फूल । 
यों सामयिक-सुकम, करें हम लोग न भूलें ॥२२॥ 











_ आण-पवन को रोक, भेक जीवित रहते थे । 
बिवरों में चुप चाप, घोर आतप सहते थे ॥ 
अब तो पाय अगाध,-सलिल मंगल गाते हैं । 
इन से सीख समाधि, सिद्ध म॒नि सुख पाते हैं ॥२३॥ 


बगले ध्यान लगाय, मोन-मुनि बन जाते हैं । 
मन मेले तन-ववत, पकड़ मछली खाते हैं ॥ 
साथु-वेष-बटमार,-मूद इस भांति बने हैं । 
ठग पाखण्ड प्रमाद, भरे बक-हत्ति घने हैं ॥२४॥ 


कारयटव कलहंस, करे जल-केलि न हारे । 
पनडुब्बी चहू ओर, फिरें फिर डुबकी मारे ॥ 
जो हम इन के काम, सीख अभ्यास न करते | 
कूद कूद कर तो न, ताल नदियों में तरते ॥९५॥ 


_ किचुआ-अन्ध-अनेक,-अधोमुख गाढ़ रहे हैं । 
निगल रहे जो कीच, वही मल काद रहे हैं ॥ 
स्वराभाविक निज धर्म, जगत को जता रहे हैं । 
बस्ति-कर्म इस भांति, विलक्षण वता रहे हैं ॥२६॥ 


इन्द्रवधू--कल-कोट, अरुण पाये मन भाये । 
समझे विधि ने लाल, प्रवाल सजीव वनाये ॥ 
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इन का कुनवा रंग, रहा उपजा जंगल में | 
हम ने भी यह रंड्र, ढड़ दाला मखूमल में ॥२७॥ 


विविध अनूठे-रूप, रड़ धारण करती हैं। 
सांग अनेक प्रकार, तितिलियां क्योंभरतीहें ॥ 
जो इन के असुसार, ठीक अभ्यास न करते | 
तो नट नाटक में न, वेष मन माने धरते ॥ र२८॥ 


अब गिजाइयां देख, पोध इन की बढ़ती है । 
पकड़ एक को एक, बना बाहन चढ़ती है ॥ 
आरोहण इस भांति, कई ढबका जब दीखा 
तब तो चढदना अश्व, आदि पर हम ने सीखा ॥ २६॥। 


उगलें तार पसार, बुनाई से लग पदना । 
जटिल फन्द में फांस, फांस आखंट पकड़ना ॥ 
प्रकड़ी ने अन-मोल, अनेक सुद्श्य दिखाये । 
न्तु,वस्र, गुण, जाल, वनाने सविधि सिखाये ॥३ ०॥ 
पहले से सुप्रबन्ध, यथोचित कर लेते हैं। 
कर उद्योग अनाज, विवर में भर लेते हैं॥ 
वर्षाभर वह अन्न, चतुर चिट खाते हैं। 
धन सञज्चय का लाभ, भोग-सुख सममाते हैं ॥३?॥ 


झारस भोग-बिलास, सदा सुख से करते हैं | 
इन की भांति अनेक, नभग जोड़े चरते हैं ॥ 
धन्य पवित्न-चरित्र, अनामय-ह्विज जीते हैं । 
जन मान गृह "मे, भेय रस हम पीते हैं ॥३२॥ | 
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नाये मगन मयूर, मोरनी मन हरती हैं। 
पी पी पिय-चख-नीर, गर्भ धारण करती हैं ॥ 
जो न थिरकते रास, रंग रच रसिया केकी । 
तो न मटकते भांड, पणढ,कत्थक,अविवेकी ॥३३॥ 


स्वांति-सालिल की चाह, चहकते चातक डोलें । 
अन्योदक--अबलोक, दषातुर चोंच न खोलें ॥ 
अटल-टक से सिद्ध.-पनोरथ कर लेते हैं । 
प्रश-पालन की धीर, सुमति-सम्मति देते हैं ॥३४।। 


जपनी सनन्‍्तति काक,-कृपण से पलवाती है || 
पेहु पेड़ पर वठ, सदित मड़ल गाती है ॥ 
कोयल की करतूति, चतुर अबला गहती है ।. 
तनुज धाय को सॉंप, आप युवती रहती है ॥ ३५॥ 


कब देखा सहवास, प्रकट कोओंका कहिये । 
वायस-ब्रत की वीर, बढ़ाई करते रहिये ॥ 

जो इन के प्रतिकूल, चाल चल ते नर नारी 

तो पंशु-दल की भांति, न रहती लाज हमारी ॥ ३४ ॥ “ 


जिन के भीतर धूप, नजाय न शीत सतावे ! 
वर से मूसल-धार, मेह पर दूँद न आये ॥ 
गह रचें सुख-धाम, चतुर चढकों के जाये । 
हम ने इन का काम, देख तृश-मण्डप छाये ॥ ३७ ॥ 


पोन अधोछुख भीग, रहे बानर मन मारें+ 
ख निचोड़ निचोड़, दुर्मों पर मोर पुकारें ॥ 
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अब मा “४ 


समझे जितने जीव, न सदन बनाते होंगे । 
वे सब इन की भांति, अबस दुख पाते हाँगे॥ ३८॥ 


आपस में सब खान, अकड़ ते हैं लड़ते हैं । 
कुतियों को कर तड़, उलक ने को अड़ते हैं ॥ 
खाय मदन की मार, घछुक्कारे विकल-कुयोगी | 
बिन विवाह सम्बन्ध, न किस की दुमति होगी ॥ ३६ ॥ 


सब को ऊसर, डांग, शल, बन बांट दिये हैं। 
उपजाऊ चक-बार, धरातल छांट दिये हैं ॥ 
विधि ने मंगल-मूल, यथोचित न्याय किया है । 
कृषि द्वारा इम लोग, जियें उपदेश दिया है ॥ ४०॥ 


/ काढ़े कांप-विकराल, सबल-शूकर आते हैं । 
खोद खोद कर खेत, गांठ-गुडहर खाते हैं ॥ 
जो इन के ह॒द-तुण्ठ, न भूतल भ्रुण्ढ उड़ाते । 
तो कुल-वीर किसान, कभी हल जोत न पाते ॥ ४२१॥ 


फूल, फले, वन, वागू, सरस-हरियाली छाई । 
बसुधा ने भरपूर, सस्य-मय सम्पति पाई।॥ 
उद्यम की जड़ मुख्य, जगत-जीवन खेती है ' 
एक बीज उपजाय, बहुत से कर देती है ॥४२॥ 


बेलि, लता, तर, गुस्म, पसारें छदन छवीले । 
परलव लटक फूल, फली, फल, धार फवीले ॥ 
जो हम को करतार, न सुन्दर दृश्य दिखाता । 
बाड़, न्‍न्‍न्--2_ मे कलबाड़, विरचना कोन सिखाता ॥ ४३॥ कोन सिखाता ॥ ४३ ॥ 
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यदि इन के आकार, गुणी-जन देख न पाते । 


सीखे परउपकार, इन्ही से सुहद हमारे ॥ ४५॥ 


॥ मीन नियि मा इल 


| सागर) गागर में न, कभी भी भर सकता है ॥  _॥ 





उसका सफल. अमन 3 ४ क्‍क  ,>नरलाब किसके बरा.. ओम इमका व जन जन 


_मंगलोड्धात (६१ || 


उपजे ज्षत्रक-पुञ»ज, सुकोमल खत सुहाय । 
इन्द्र-फलक-पद पाय, कुकुरमृत्ा कहला ये॥ 


तो फिर छतरी, छत्र, कहो किस भांति बनाते || ४४॥। 


मूल, दगड,दल,गोंद, फूल, फल,सार,रसीले । 
बीज, तेल, तुण, तूल, गन्ध, रँग, काठकसीले ॥ 
कर ते हैं दिन, रात, दान प्रिय-पादप सारे । 


जिन की घोर पुकार, सदा सब सुन पाते हैं । 
वे बिन जीव, सजीव, सकल समझे जाते हैं ॥ 
यदि स्वाभाविक-शब्द, अथ अपने न बताते । 
कल्पित भाषण तो न, मनोगत भाव जताते ।! ४६ ॥। 


फूल गये अब कांस, जरा पावस पर छाई | 
जलदों ने जय पाय, कूच की गरज सुनाई ॥। 
केश पकाय असंख्य,-हद्ध-जन मर जाते हैं । 
बिरले घन की भांति, सब-हित कर जाते हैं ॥ ४७॥ 


अब लो जितना भाव, जांच कर जान लिया है । 

क्या अनुभव का अन्त, वही बस मान लिया है ॥ 

नहीं नहीं जिस भांति, सुमति की उन्नति होगी । 
तदनुसार उद्योग, करेंगे गुर---जन योगी ॥ ४८।॥। 


आपित ज्ञान की कोन, इतिश्री कर सकता है । 
है। 
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| ६२ ] अलुराग-रत्न 
जिन को तत्व-प्रकाश, मिला है शिव-सविता से । 
उन का असुसन्धान, बढ़ेगा इस कविता से ॥ ४६ ॥ 








बेदिक-मत्र-समूद, अमिति-विद्या का घर है । 
पावस का उपदेश, बानगी सा लघु-तर है | 
कवि का जीवन-काल, अजी यदि शेष रहेगा । 
तो पदू पाठ-असड्भ, कभी कुछ ओर कहेगा ॥ ५०॥ 


सुबल-हक्लक्त ३० 
( दोहा ) 
ब्रह्म साचेदानन्द का, दंग्वा सबल स्वछूप | 
शकर तू भी होगया, परम रह्ुः से भूप ॥ ?॥ 


सगध-न्र हवा ४३ 
( षट्पदीछन्द ) | 
पूकटे शब्द, .स्पश, रूप, रस, गन्ध, धार तू । 
सब, सर्वेसंघात, ख, मारुत,अग्नि, आप, भू ॥ 
शुद्ध-सबिदानन्द, विख-व्यापक, बहरगी। 
मन,दिगात्मा, काल, सत्त, रज, तम,का संगी | 
है अद्वितीय! तू एक ही, अविचल, चले अनेक में । 
यों पाया शंकर को तुही, शंकर बिमल-विवेक में ॥१॥ 
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 पुरुष-प॒कृति का 

क्‍ ( सोरढठा ) 
|. समझता चेतन और, जान लिया जड़ ओर है। | 
अल एक ही ठोर, दरसें भिन्न, अभिन्न से ॥१॥ | 
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कै ॥॥ 
प्रपच- नचक ५४ 

( देाहा ) 
माया मायिक-ब्रह्म की, उमगी गुशू-विस्तार | 
ठोस, पोल के मेल में, बिचरे खेल पसार ॥१॥ 
देश, काल की कव्पना, ज्ञान,क्रिया-बल पाय । 
जागी जगदम्बा-अजा, नाम, रूप, अपनाय ॥२॥ 
इन्द्र, इन्द्रियों, से हुआ, तन का मन का मेल । 
भूत बने दो भांति के, हिल मिल खेले खल ॥३॥ 
साधन पाया जीव ने, मन द्वुत-गामी दूत ' 
सारहीन-संसार है, उस का ही अनुभूत ॥४॥ 
भर जाते हैं स्त्प्म भें, जाग्रत के सब ढंग। 
पाय गाद-निद्रा रहे, चेतन एक-असंग ॥५॥ 


स्वाभाविक-योग ४५६ 
द ( दाहा) 


. लू सब का स्वामी बना, सेवक हैँ हम लोग । 
नाथ; न छूटेगा कभी, यह स्वाभाविक-योग ॥ १॥ 


जरा जात... 4७७९० १७८ १८/ध०९५५००0८०७. धा 5. मच 


ये हे 
हिरण्यंग्े ४७ 
(भजन ) 
सुख दाता तू पूभ्ु मेरा है ऐरेक॥ 
तेरी परम-शुद्ध-सत्ता भें, सव का विशद्‌-बसेरा है 
सुख दाता तू पञ्ञु मेरा है ॥ 
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| / केवल तेरे एक-देश न, घटक पूकृति का घेरा है ॥ 
सुख दाता तू पूथु मेरा है ४ 
तू सर्वस्व-सकल-जीवों का, किस पर प्यारन तेरा है । 
; सुख दाता तू पूभु मेरा है ॥ 
दीन वन्छु तेरी पूसुता का, जड़-मति-शकर चेरा है ॥ 
सुख दाता तू पूथ्ठु मेरा है ॥१॥ 


शिव-सत्तात्मक-विश्व विकाश ४८ 
( दीहा ) 

तेरी शुभ सत्ता बिना, है प्रश्चु-संगल-घूल । 

पत्ता भी हिलता नहीं, खिलता कहीं न फूल ॥ १ ॥ | 


स॒त्य-विश्वास ५८ 
( भजन ) 


जिस में तेरा नहीं विकास, 
वेसा विकसा फूल नहीं है ॥टेक॥ 
मेंने देख लिया सब ठौर, तुझ सा मिला न केई और, 
पाया तू सव का सिर मोर, प्यारे इस में भूल नहीं है। 
जि० ते० न० वि० बै० फूल नहीं है ॥ 
तेरे किकर करुणा-कन्द, पाते हैं अविरल-आनन्द, 
तुक से भिन्न सचिदानन्द, कोई मंगल-मूल नहीं है॥ 
जि० ते० न० वि० बै० फूल नहीं है ॥ 
पूपी-भक्त पूषाद विसार, मागें मुक्ति पुकार पुकार, 
सब. का होगा सर्व-छुधार, जो पे तू पूतिकूल नहीं है । 
जि० ते» न० बि० बै० वि० फूल नहीं है॥ 
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जिन को मिला बोध विश्राम, जीवन-समुक्त बने निष्काम, 
उन को हें शकर श्री-धाम, तेरा न्याय-जिशूल नहीं है ॥ 
जि० ते० न० बि० बे० फूल नहीं है ॥ १ ॥ 
अ्य्ि+---स् सनसी पसपपर-..-+क- 


व्यापक-ब्याप्य-स्वामि-सेवक ६० 
( दोहा ) 


: ध्यारे तू सब में बसे, तु में सब का बास । 
इंश हमारा है तुही, हम सब तेरे दास ॥१॥ 


हर 
( शुहुगात्मक-राजगीत ) 

विधाता / तू हमार है, तुही विज्ञान दाता है। 
बिना तेरी दया कोई, नहीं आनन्द पाता है ॥ 
तितिक्षा की कसोटी से, जिसे तू जाँच लेता है ! 
उसी विद्याधिकारी को, अविद्या स छुड़ाता ह ॥ 
सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है । 
वही सद्भक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है॥ 
सदा जो न्याय का प्यारी, पूजा को दान देता है । 
महाराजा ! उसी को तू, वढ़ा-राजा बनाता है ॥ 
तजे जो धम को, धारा,-कुकर्मों की वहाता है । 
न एसे नीच-पापी को, कभी ऊंचा चढ़ाता हे ॥ 
स्वयंभू--शंकरानन्दी, तुके जो जान लेता है । 
वही कंवल्य--सत्ता की, महत्ता में समाता है १ ॥ 
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अविद्यासे ह 
( दीहा ) 
जो सुझू से न्यारा नहीं, नित्य निरन्तर साथ । 
हा! बह विद्या के विना, अबलों लगा न हाथ ॥ २ ॥ 
“या (0(९६५५०- 
जिज्ञास को जिज्ञासा ६३ 
( गीत ) 
पूम्ठ॒ रहता है पास, 
हा पर हाथ न आब ॥ टेक ॥| 
प्राणों से भी आते प्यारा, होता है कभी न न्यारा, 
मुझ में कर निवास, भीतर बाहर पावे। 
भ० २० पा० हा० हा० नआदने ॥ 
स्वामी स्वाभाविक-सड़ी, अं म॑ टिका अनड्री, 
आस्थिर--भोग--विजल्ञास, रोचक--रचे रिकावे । 
प्र० २० पा० हा० हा० न आये ॥| 
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जो दोष देख लेता है, दो उद्र-दणड देता है, 
उपजाने. भय--जास, तांस तांस दरसाते | 
प्र० २० ध्पक हा० हा० न आने ॥ 


जिन चली तल न जन जलन नल सनन लत नल न+-.3.8२०९००-००५८+-+-०-+_«>५०० ५.०... 


मेरे उद्योग न रोके, कर्मों को सदा विलोके, 
मन में करे विकास, शंकर खेल खिलावे॥ 

प्र० र० पा० हा० हा० न आवबे | १ ॥ 
ह ा नमक २०० धयानिक्ामण । 








अ्न्म्मख्धय््भ्ज्च्यन्भ्च्भयय्श्मभ म्षष पु चचभभभभ्भभ आप 
. मगलोड्धास . [६७ | | 
युगल-विलास ६४ 
(पट्पदी-छनन्‍्द ) 
मन के ह५, दिषाद, करें मोटा, कृश तन को । 
तन के रोग, विकाश, द/ख सुख देते मन को ॥ 
ज्ञान, क्रिया उपजाय, फुरें चतनता, जड़ता । 
इन का अन्तर भेद, निशला सूझ न पडुता ॥ 
अद्त सर्व-संधात के, पुरुष प्रकृति दो नाम हैं। 
कूटस्थ शैकरानन्द भें, सब मायिक परिणाम हैं 


9> सी कलम हिंद पल (६ ६ 


-सतवादो ब्रह्म को नहीं पाले ६४ 


(देाहा) क्‍ 
मत वालों को ब्रह्म का, मिलना है दुशवार । 
क्या समकादेंगे उन्हें, शकर के अशआर ।॥ १ ||: 


20० आणर्भआआआ 2६ ० 


कप 
जलाल राजदी ६६ 

( गजल / 
हर शाख से अयां है, हर सू जलाल वेरा। 
माशूके बुलबुलां है, एं गुल जमाल तेरा॥ 
नाजिर न देखता है, इन्साफ की नज़र से | 
ह्ज्र दिखा रहे हैं, कामिल् कमाल तेरा ॥ 
वाइ्ज बजा रहा है, तसलीस की सितारी | 
माहिर मुस्ज्लग है, दिल वे मिसाल तेरा ॥ 
गखक़त मानता है, मखक़क में ख़ुदा को ! 


कक 





| 





अन्त अननननननननम मे 'बध> ».. अन्‍वे सनज>न्‍्न्‍नभक &. अन+ 


फल 








[ दप्य | अनुराग-रत्न रे 
.. मश्ताके मारिफत है, खालिस ख़याल तेरा ॥ 

अल्लाह को अलहदा, साबित करें जहां से । 

दलाल हल न होगा, क्या! यह सुआल तेरा ॥ 

वे खोफ कर रहा है, गुमराह जाहिलों को । 

# शैतान इस बदी से, जल जाय जाल तेरा ॥ 
गारत नहीं करेगा, उस को जहाने-फरानी । 
शंकर नसीब होगा, जिस को विसाल तेरा ॥१॥! 

विद | #३ 
प्रेमोपरदेश ७ 
(दोहा) 

खोल खिलोने खोखले, खल पसार न खेल । 

प्रेमामलत पीले सखा, शंकर से कर मेल ॥?॥ 

ु >»---+णक की 3ीनन--ाक 0००-+० कैब कम+---+ 
सच्ची-सूचना ९८ 
( सुन्द्रात्मक-राजगीत ) 

बह पास ही खड़ा है, पर दूर मानता है। 
किस भूल में पड़ा है, कुछ भी न जानता है ॥ 
हठ-वाद से _ हठीले, हरि का न मेल होगा । 

छल की कहानियों को, बस क्‍यों वखानता है ॥ 
सुनते कुराग तेरे, अब कान वे नहीं हैं.। 
फिर तान बेतुकी को, किस हेतु तानता है ॥ 





'लन्‍्कलन जनरल करतकम०७ काल कक /कान(५+५७५१५५५५५५/५७५-३१२/०५५०५.१४०१०/ 


*# शतान > मार यह वह मनावकार है जो सचाइ से हटा कर | 


मिथ्या की ओर खींचता हे,मद्दात्मा-चुद्धू-देव इसी को जीत कर 
| माराजतू बने थे“ 


क्जीणभल न लिन जनता 
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पंगलोड्भास [ ६६ | 
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जगदीश को भुलांया, जड़ का बना पुजारी 
समझा पिसान पाया, पर धूलि छानता है।॥ 
लड्ती, लड़ा रही है, अविवेकता-मंतों को 
पशु ता प्रमाद ही से, उस की समानतां है ॥ 
छलिया छुपा रहा है, अपनी अजानकारी । 

इस दम्भ की प्रथा में, श्रम की प्रधानता है ॥ 
जिस वेद का सदा से, उपदेश हो रहा है। 
उस के विचारने का, प्रण क्‍यों न ठानता है ॥ 
कवि शकरादि ने भी, जिस का न अन्त पाया । 

उस ब्रह्म से निराली, कुछ भी न मानता है ॥१॥ 


बह-+॥०८:::- पी ०7 22) &7:7::-..-३७ 


पुकृति, परमात्मा, जीवात्सा,&« 
( दोहा ) 


“ एक महत्ता में मिला, तुक को सुक को बास । 
मेरी भांति करे नहीं, पर लू भोग-विलास ॥१॥ 


65-29 व ४206 ८7८::/ 0 


जउपासना-पजहुचक ७५ 

( मुजलप्रयातात्मक-नमालन्दपांद ) 
।अजन्मा न आरम्भ तेरा हुआ है | किसी से नहीं जन्म मेरा हुआ है । 
| रहेगा सदा अन्त तेरा न होगा। किसी काल में नाश भेरा न होगा 
खिलाड़ी खुला खेल तेरा रहेगा ' 

मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा | १ ॥ 

| अजा को अकेली न तू छोडता है। मुझे भी जगज्जाल में जोड़ता है ॥ 
| न तू भोग भोगे बना-विख-योगी | किया कमे-योगीमुझे भोग भोगी ॥ 
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। 

निराला न देश बसेरा रहेगा । 

| । घर हर कक [# | 

नेराकार आकार तेरा नहीं है । किसी भांते का मान मेरा नहीं है।। 

| सखा! सब-संघात से तू बड़ा है। मुझ तुच्छता में समाना पड़ा है॥ 

उजाला रहेगा अंथेरा रहेगा 

मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ हे ।॥| 

| अनेकत्व होगा न एकत्व तेरा । न एकल्व होगा अनेकत्व मेरा || 
न त्यागे तुझे शक्ति-सबज्ञता की | लगी है मुझे व्यापि-अन्यज्ञता को ।। | 

क्‍ हुई का घटा टोप घेरा रहेगा । 

भिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ ४ | 

| तुझे बन्ध-बाधा सताती नहीं है ) मुझे सवेदा-सुक्ति पाती नहीं 8 ॥। 

| अभी! शंकरानन्द आनन्द दाता । मुझे क्यों नहीं आपदा से छुद्माता ॥ 

दया-दान का दीन चेरा रहगा 

मिटेंगा नहीं भेल मेरा रहेगा | ५ ॥ 


| 
| 
मिटेगा नहीं. मेल मेरा रहेगा ॥ हे ॥ 
| 








नी जन फनी नी जम जी जी परी डी. 3 हा ७, 


+..” नेसगिक-नीराजन ५ 


दोहा ) 
 भानु, चन्द्र, तारे, शिखी, चपला, उलूका,पात | # 
शंकर तेरी आरती, करते हैं दिन रात॥१॥ 


नल +++-__-+-_ न + +>3+जजनओ अतक>+जजन + अ+जन> >+क+ 


3 बज 5ध25.> 3 २08५ धान / ही 


आरती 3२ 


| 
.( मानसमरालछन्द ) 
जथ शंकर स्वाप्ती, 

जय शओऔीशकर स्वामी 
अविचल अन्तयांमी, एक अपरिणागी | 
| 





* पातनन छुब ज्यात  एराराढार पास, हप्न फदार । 
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. जय शंकर स्पामी ॥ 
महुल-मूल महत्ता, अतुलित श्री-मचा | 
सक््य-सनातन-संत्ता, अजरापर--अत्ता ॥ 
जय शंकर स्वामी ।। 

व्यापक, विश्व-विहारी, अव्यय, अविकारी । 

भक्त, महावबल थारी, जन-संकट-हारी ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

लोचन होन निहारे, मुख बिन उच्चारे । 

बिन मस्तिष्क विचार, निगुण गुण थारे ॥ 
जय शकर स्वागी ॥ 

रच रच न्यारे न्यारे, भ्वन-भातु थारे। 

४ सेजस-पिण्ठ पसारे, चमके शशि, तारे ॥ 
ढ जय शंकर स्वामी ॥ 

जल की तीत उड़ावे, वादल बरसावे। 

अद्यादिक उपजावे, जगदुन्नति पावे ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥| 

प्रकृति जीव को जोड़े, फिर उलट मोड़े । 

आप मिलाप न छोड, नेक न त्रिक तोड़े ॥ 
जय शकर स्वामी | 

अखिलाधार-विधाता, छुख जीवन दाता ! 

मित्र, बन्धु, गुरु, त्राता, परम-पिता, माता 0४ 
जय शकर स्वामी ॥। 

विरये-भोग अभोगी, सब के उपयोगी । 

करमें-विपाक वियोगी, अनघ, अनुद्योगी ॥ 

जय शकर स्वामी ॥। 





॥ ७१ क्‍ | क्‍ 


५ + ,/ हा 
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| [ ७२ ] अनुराग-रत्त 








उअक्येआब दि उमर कटिडडपििम 2 परे 


ब्घ्य्क़ पी 
24 
है 


कपट--जाल से छूटे, छल के गढ़ टूटे 

लगठ, लबार न छूटे, भ्रम के मठ फूट 
जय शेकर स्वामी || 

ललना जन्म न खोवें, कुल--विदृषी होवे । 

हा ? कुल्नटा न बिगोवे, रांड न दुख रावें ॥ 
जय शकर स्वामी || 

बालक ऊत न ऊलें, वीर न बल भूलें । 

बंश-करप--तरु-फूल, जीवन-फल श्वूलें ॥ 

जय शंकर स्वामी ॥ १॥ 

सुख-भोगें हम सारे, सब सब के प्यारे । 

जिये प्रजेश हमारे, कुल-पालन हारे ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

बेर, विरोध विसारें, वेदिक--ब्रत थारें। 

धमें सुकमे पूचारें, पर-हित बिस्तारें । 
जय शंकर स्वामी ॥ 

सामाजिक-वल पावें, यश को अपनावें । 

सभ्य, सुबोध कहावें, पूश्ठ॒ के गुण गावें ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 
उन इतकरनन<-+«- 


दृढपृतिज्ञ-५३ 
(देाहा ) 


मार सहे अन्घेर की, अटकें कष्ट अनेक | 


धम-बीर .की अन्तलों, पर न टलेगी टेक ॥ ?॥ 
“>२२+४४३६४<००६-६-- 
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(गोल) 
हे जगदीश देथा मग ओर, 
खसत्यसंनाहन-अथ न छोड ॥ दक।॥। 
सुख में तुझे को भूल न जावे, नेक मे संकठ थे घबरावे 
धीर कहयय अधीर न होद, तमक नवार छाण का वष्डे । 
है ज० दे० मू० स॒० स० ध० नछाड़े || 
त्याग जीव के जीवन-पथ को, ठेदा हक ने दे दन-रथ दो, 
अति चब्चल इख्िय घादों को, भर से झलटो बाग न छोड़े ॥ 
है ज० दृ० म० स० स० घ० न छोड || 
होकर श॒द्ध महा-ब्रत धरे, मसिय दिसोदा धत न पारे, 
धार-घपमण उठ क्रोध-पाइन से, हा / ने भेद-रस का घट पड । 
है ज० दे० म० स० स० घ० पछाड़ ॥ 
ऊँचे बिमल-विचार चढ़ावे, तप से प्रविभ-ज्ञान बढ़ावे, 
हठ तज मान करे विद्या का, शंकर अति दा सार निदोड़े ॥ 
है ज० दे० म० स॒० स० ध० न छोड़ ॥ १॥ 
घावदड्ता ७४ 
( दाह 
तन, सन, वाणी, आत्मा, इड्धि, चरिश्ञ, पविद्ञ । 
जो करलेता है वह्दी, परण-मिनत्र झा लिझ ॥ १ । 
सहा-शलारथ ७३ 
(भजन ) 
हित-कारी तुझू सा नाथ, 
न अपना ओर कही को३ ॥ थेक ॥ 


हर रे >डकक कक४-हननलनात अमर काताऊ ३ कसम १००४१; | 
'१४०पह् #३यही क्मगतकादाअसक्‍ क.. 





१७ 


डैत# हु हर स्केजरमान"क "फेक केपन---पम्न वननननमभक ७७७४७७७४४५७७७७४ 
ऊ-म बनना मं पक 


[७४ ] अशुराग-रत्न 








आओ 8 आम ट कि थम हि 9 


शुद्ध किया पानी से तन को, सत्याभृव से मेले मन को; 
बुद्धि-पमलीन ज्ान-गड्ढा में, बार बार घोइ । 
हि? तु० ना० न० ओ० क० कोई ॥ 
उ्वलित-ज्योति विद्या की जागी, रही न भूल अविद्या भागी, 
कर्म सुधार मोह की माया, खोज खोज खोड ॥ 
हि० तु० ना० न० ओ० क० कोई ॥ । 
मार तपीवल्ल के अड्जारे, पातक-पुञुूज पजारे सारे, 
उम्रगा योग आत्मा अपना, भाव भूल भोई। 
हि? तु० ना० न० औ० क० कोई ॥ 
शंकर पाय सहारा तेरा, होगा सिद्ध मनोरथ मेरा, 
दीन-दयालु इसी से मैंने, प्रेम-वेलि बाई ॥ 
हि? तु० ना० न० औ० क० कोई ॥९॥ 





४०० 05::2-.०:70.-2.०७ 


प्राथना ७७ 
( दोहा ) 


तारक तेरा नाम है, जो शंकर भगवान । 
तो हम को भी तारदे, छोड़ न अपनी बान ॥९॥| 


कपामिलाणी ७८ 
( गीत ) 
ऐसी अमित कृपा कर प्यारे ।टेक।। 
मेघ, महा-श्रम के उड़जावें, तके-पवन के मारे । 


दिव्य-ज्ञान-दिनकर के आगे, खिलें न दमेत-तारे ॥ 
ऐसी अमित कृपा कर प्यारे ॥ 
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मेंगलोज्ास [ ७४ | 

वेदिक-सिद्ध सुधारें हम को, छूटे अवगुण सारे । 

न्याय, नीति, बल से भपनावें, प्रभु सम्राद हमारे ॥ 
ऐसी अमित कृपा कर प्यारे ॥ 

रहें न सब देशी परदेशी, छुख-समाज से न्यारे । 

डूब मरें संकट-सागर में, पतित भेम-हच्यारे । 
ऐसी अमित कृपा कर प्यारे ॥ 

अवतो सुन पुकार पुत्रों की, हे पितु पालन हारे । 

शंकर क्या हम से बहुतेरे, अधम नहीं उद्धारे ॥ 
ऐसी अमित रूपा कर प्यारे ॥१॥ 


जन मल ८ल िनिसििपफप्र..क० 


कामादिदीष ५८ 
(दोहा ) 


३7. 9 हक दो क &#7« 
शोशिल पीते हू सदा, अब्क पांच पिशाच । 
पाँचों में मुखिया बना, प्रबल पञ्च-नाराच ॥१॥ 


पल 2 जिले 
साथ 3३4 छा 
( गौत ) 
पाँच पिशाच रुधिर पीते हैं ॥टेका। क्‍ 
काम,क्रोध,मद,लो भ,मोह से, हा / किस के तन,मन रोते पर | || 
पांच पिशाच रुधिर पीते हैं॥ 
पूरे रिपु चेबन-कुरड् के, हरि, बक, भा, बाघ, चीते हैं ॥ 
पांच पिशाच रुधिर पीते हैं ॥ 
छुटे न इन से पिण्ठ हमारे, अगशिद जन्म बथा बीते है। 
पाँच पिशाच रुधिर पीत हैं ॥ 


का ऑ>जऋ+.. ह# कललनभ जे अमल -+++-+«+ 












[ ७६ अतनुराग-रत्न 


/ टी चिट, टी #0८5यत5ट घलय) ७० ह7७, .//५५ अर अर, पिजरनक कि, 


ल्‍ ्ः वर बीर-बलिए वही है, शस न थे प्रति-मट जीते हे || 
( पाँच पिशाच रुधिर पीते हैं।॥ १ 


*--ह६4-70९७--फ-है६०४०* 


पापीकी पुकार 5! 


( दोहा ) 
घेर रहे लोडें नहीं, अदके पाप--कठोर । 
एणय निहारलू, छुकत व्याकुल कीओर ॥१॥ 


शक््पे॑ाा5 ४753 ४6):4 की +क 


व्याकल-विलाप ८२ 
(गोंत ) 


है प्रभु मेरी ओर निहार ॥ टेक ॥ 
एक अविदा का अटठका है, पंचर्ली परिवार । 
पंत मिलाय ४एण्शा दीनों, करती हैं कुविचार । 
है प्रभ मरी ओर निहार॥ 
रहे कामादि ठुचाजवी, धार कुकमं-कुठार । 
जीवन-बुक्ष खसाया, सूखा, ऐरुप-णल-पसार ॥ 
हे प्रभु मेरी ओर निद्वार ॥ 
घेर रहे बेरी--विषयों के, बन्धल रूप विकार । 
लादू दिये सब ने पापों के, सिर पर भारी भार | 
है प्रभु मेरी और निहार ॥ 
जो तू करता है पतितों का, अपनाकर उद्धार । 
तो शेकर मुझ पापी को भी, भव-सागर से तार ॥ 
__ है भर मेरी ओर निहार ॥ * । 
कि एबशातीनों पुजेषणा १, वित्तेषणा २, लोकेषणा ३ 


हलक अत -+ककनकनननन+अकम मनन, 


(3335 के कनननननन_ न कक: क+-तननमर कुछ +कपन +मरर+तनकव ७०१ ३००० जतकतन. तक ० जमसननान हा. यहनके सम सक 





प्रात अदुफ फ़ाजानध्मा हस्त हक एए | हु 


मंगलोफ्भास [७७ ] | 


है 
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नेजोडपातकी ८३ 

(दोहा ) 
लोगो मन-सानी कहो, कुछ न करो संकोच । 
ओर न भेरे जोड़ दा, पतिलत-पातकी-पोच ।॥।१॥ 


इकलंरगक्काणत ब्‌०माटाततु१ ६0०५. 0 हह । पूरक अपन बढुामाफ एलशतफे३० 7६५७ रद 
हक १ १ ५ ४] हद. ४६7४५ पा न] ृ ४ 
०9६ ॥ ४६३ ७ “६ ४१६६ 


( गीत ) 
मझसा कोन अवोध अधम है।॥ टेक ॥ 
»सग्रता धिटी सच्वरज,तम की, गोशिक-विकृति विषम है । 
सुखद-विवक-प्रकाण क्श है, नरक-रूप अ्रम-तम है।॥ 
समझ सा कोन अवोध अथम है। 
पन में विपय-विकार भर है, तन में अकड न कम है। 
रहा न प्रम-विल्ञास बचन में, तनक ने £ह-खदम है॥ 
मुझ सा कोन अबोब अबम है॥ 
विकट-वित्रटा-दाद निगम है, कपट-जटिल-आगम है। 
मंगल-मूल-मनोरथ अपना, अयुपकार-अखुपम है ॥ 
समझ सा कीन अवाध अबम है ॥ 
अब कुछ धम-भाव उपजा है, यह अवसर उत्तम है । 
पर करुणा-सागर-शकर का, न्याय न निपद नरम है ॥ 
मुझ सा कीन अबोध अधम है॥ १॥ 


_र को निहोडहू ८२ 
( दोहा ) 





खा कलह 





अिललकलभाका. अकन औ. +..अपलनओ 2 गढ़ पर;ाकपकमामक कक, 





इबे संख्शति-सिन्धु में, देह-पोत बहु बार । 
शकर ! बेड़ा दीन का, अब तो करदे पार ॥ १॥ 


न 









| ७८ ] अतुराग-रतत 






3 ज+ >.०+१०-*जजजजजजतण बचत जज जल जज जज हन्‍ीडीडड व डील टली ली डस चल । 
हताशकी हा! हा! ८६ 
( गोल ) 
» डगभग डोले दीनानाथ, ! 
नेथा सव-सागर में मेरी ॥ टेक | 
में ने भर भर जीवन-भार, छोड़े तन-दाहित बहुवार, 
पहुंचा एक नहीं उसपार, यह भी राल-चक् ने घेरी । 
ड० डो० दी० न० भ० मेरी ॥ 
मुड़का भेर-दृशद पतबार, कर।पग,पाते चले न चार, 
सकुचा मन पाझी हिय हार, परी दुगति रात अबेरी ॥ ल्‍ 
ड० डो० दी० न० भ० गबेरी ॥ 
ऊले अघ, कप,नक,सझुजहू, ऋटके पटके ताप-तरद्भ, 


















तरती कम्र-प्न के सहु, भाग भरती है चकफेरी । 
ड० डो० दी> ने० भ० मेरी ॥ 
ठोकर मरणाचल की खाय, फठ कर डूब जायगी हाय, 
शकर अबतो पार लगाय, देरी मार सही बहुतरी ॥ 
ड० डो० दी० ने० भ० मेरी ॥ १ ॥ 


जा आज डा | बा आप शा | क-«>+_>_ी ० दकातत+नन- 


उपसुहार ८७ 
(दोहा ) 


( भक्ति-भामका पे बना, सान्दिर छू-विश्वास । 
दिग-रत्न का होरहा, मड़लकर उद्धास ॥२॥ 
क्‍ 0७ 09 , ६०३ ,९८८४६ 
हे पू ३ इति #॥# 2३ हु>- 
करन स्वाक न) 
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[दरकवड्यनदजिव जार! त्क्््् 











॥##॥॥७॥॥७७७ाथा जी 
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0 38 आटे ;- अर 
जि 0 
भ शो आजनगाग-रत्र डे 
| 


प्‌. आम 
है * भद्रोद्वास * 
82: 6 ८०% “8 
( यस्तन्न वेद किम॒चा करिष्यलि ) 
तद्विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति खूरयः । 
दिवीब चक्तुरा ततम्‌ ॥ ऋआऋ० १।२७॥२०॥ 


( ब्रह्मनाद ) 
समाधिनिधूत मलस्य चेतसो, निवेशि तस्यात्मनि यत्सुख भवेत्‌, 
|| नशक्यतेबण गितुं गिरा तदा, स्वय॑ तद॒न्त+ करणन शखझते ॥ 
" &ए८२८+क& ७6 ८२८२/० 

सत्थका सहत्वय २ 
( महालह्मी-ब॒त ) 

सत्य संसार का सार है। सत्य का शुद्ध व्यापार है । 
सत्य सद्धम का धाम है । सत्य सर्वज्ञ का नाम है ॥ १॥ 


4७>०-5प्य:: व ४2 नै 2:75...) 


गरू-गणशा-शगालन २ 
( रझाचरा-छन्द ) 
जिस अखिलेश अकाय एक ने, खेल अनेक पसारे हैं । 
जिस असीम चेतन के वश में, जीव चराचर सारे हैं"॥ 
जिस गुण हीन ज्ञान-सागर ने, सब गुण घारी घारे हैं। | 
उस के परम-भक्त बुध-योगी, श्रीगुरु देव हमारे हैं ॥१॥ 


न भा०->अकन +पननप+क फलतकननल. पन्‍मीयानन नककनन अरब, अनविनक न कल अलाजरा» 





ईद ब्न्ट 
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क्‍ हक, का हे किक मुचुत द्राः कि ! €. #. हु दाए/पावमुन 
“जिस के ज्ञानागार में, ५जिशणा काश जिद 

शँ हर पर्दा ही ।! 0 कक 2 ए्‌ 
बोजधवेश्वय-विंज्ञाम का, समणीा शए्य 0 ५ 


बा 9 न 0..2:2:50.7..-6 


सदगर्‌-गा रथ ले 
( गाँव ) 
जिस में सत्य सवोध रहेगा, | 
कोन उसे सहृरझ न कहेगा ॥ टेक ॥ 
जो विचार विचरेगा मन में, अथ बसेगा वहीं बचन में, 
भेद न होगा कम, कथन में, तीन भांति रस एक बहगा | 
जि० स० स० र० को ० उ० स०ण्न बंह्गा ॥ 
सहश-गश-गोरव तोलेगा, पोल कप, छल की झोणेशा, 
जय प्रमाण-अ्रण की बोलेगा, मार मार-भद की न सहंगा ॥ | 
ज० स० स० २० बी० उ० स० न कहेगा ॥ 
मोह-महासुर से न डरेगा, कुटिलों में बाज-भाव भरेगा. 
उन्नति के उपदेश करेगा, गल अधोगति की न गंहगा । 
जि० स० स० २० को ० उ० स० न कहेगा ॥ 
धरम सुधार अपम तजेगा, योग-झसिद्ध-अभ-साज सजेगा, क्‍ 
शेकर को धर ध्यान भजेगा, हःख-हुदाशर मेन दहेगा। 
जि० स० स० २० को० उ० स० न कहेगा ॥ १। 


बी ०-3०८८70 ७० रा चर | 


सहापरूणोसुसचार ५ 
( देहा ) 


होने लगता है जहां, परस-धम का ड्रास | 
योगी करते हैं वहाँ, दूर अथसंज-जास ॥ १ ॥ के! 
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रा । 


.......... दीड्रास [पी |], 
जीवन्मुक्ततो के नाम ६ । 
( गोत ) 
सुनो रे साथो, 
मडल-मण्डित नाम ।॥ टेक | 
श्नि, बायु, आदित्य, अज्लिरा, पूकड़े पूरण काम । 
ब्रत्ा, मनु, वसिष्ठ ने पाया, उच्च विशद्‌ -विभ्राप | 
सु० सा० मं० मं ० नाम || 
पर्याधार अखणड प्रतापी, राम लोक झामिराम । 
योगि राज अंद्रेत विवेकी, यादवेन्द्र घसश्याग ॥ 
सु० सा० मं० मं ० नाम ॥ ः 
था वारिधि व्यास देव ने, रामझे ऋगष्यणु साम । 
पे प्रसिझ पद विज्ञनों, शुद्ध-अुछ छुख भाम !। 
घछुण्सा० म० म० नाथ || 
शेकरादि नाथभी पुरुषों के, गाय गाय गुण ग्राम 
रिये दयानन्द स्वागी को, अद्धा सहित प्रखाम ॥ 
छुन्सा०्मं०्मंध्नाभ॥ २ |. 
मोक्ष ए्र्‌ सदुक्ति भ्अ 
( अभिनश्रवत्त ) 
कोन सानमा नहीं, इस उक्ति को. । 
माद निद्रा सी कहें, यदि मक्ति को ॥।| 
खोखली है भावना, उस अन्ण को | 


नता है जो नहीं, दृढ़ युक्ति को ॥ २ हे 
जझानान्मकस्किद 
है ( दाह ) 
नाजा कारण दुःख के, रुख के डेतु अनेक | .|६]| 
साथन है केबल्य का, केबल एक शिवेक ॥ २१ ॥ | 


हु 

















कु तु पे उा-र्त्ल 


का मरीज ऋचा १ थी 


| 
पशस्त पाठर | 
( सगणात्मऋ-सवंधा ) । 
बिन बास बसे बसुधा भर में, द्रवता रस हीस बहे बन में । 
चमके बिन रूप हुताशन में, बिचरे बिल छूत प्रभञज्जन में । 
गरजे बिन शब्द ख मगडल में, विन गेद रहे जड़ चेतन में | 
कृषि शेकर बह बिलास करे, इस भांति विवेक भरें मन में ॥१॥ | 





शुभ सत्य-सनातन धर्म वहीं, जिस में मत पन्‍थ अनेक नहीं । 
बल-बद्धक वेद बद्ी जिस में, उपदेश आअनथक एक नहीं ॥ 
अविकत्प समाधि बही जिस में, सुख संकट का व्यतिरक नहीं । 
कवि शंकर बुद्ध विशुद्ध वही, जिस के मन में अविवेक नहीं ॥२॥ 





मिल वेदिक मंत्र पयोद घने, सविचार-महाचल पे बरसे | | 
विधि ओर निवेध प्रवाह वह, उपदेश-तड़ाग भरे दरसें॥ 
प्रत-साधन-हक्ष बढ़ें बिके, लटकें फल चार पके सरसे। 
कवि शंकर मसूद विवेक बिना, इस रूपक के रस को दरसे ॥३॥ | 


जड़ चेतन भूत अधीन रह, गुण राधन दान करें जिस को । 
सव को अपनाय छुधार करे, शुभविन्तुक रोक रहै रिस को ॥ 
दन जीवन-मुक्त सुखी दिचरें, तज ग्रोखिक दन्‍्तघिसाधिस को । 
कवि शंकर ब्रह्म विवेक बिना, इतने अधिकार मिलें किस को ए४॥। 


गिन खेट भकूट ख मयडल भें, फल ज्योतिष के पहुँचान लिये ' 

कर शिल्प रसायन की रचना, रच भोतिक-तत्व-विधान लिये | 
समझे गुश दोष चराचर के,. नंव-द्रव्य ग्रथाक्रम मान लिये। || 
कवि शेकर ज्ञान विशारद ने, सब के सब लक्षण जान लिये ॥५॥॥| 
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| ोड़्ास  [फरे | 

प्रिवार-विलास विसार दिये, क्षसय भंगुर भोग भरे घर में | 
समता उपजी मम्रता ते रही, अपविश्व अनित्य कलेबर में ।। 
अधिमान मरा भ्रम दोप मिटे, अनुराग रहा न घ्राचर में | 


कवि शंकर पाय विवेक टिके, इस भांति महा मनि शैकर में ॥ | 





श्रप-कुम्भ असार असत्य भरे, गिर सत्य शिला पर फूट गये । 
हठवाद, प्रमाद, न पास रहे, दृढ़ मायिक बन्धन टूट गये ॥। 
समके अज एक सदाशिव को, कुषिचार, कुलच्षण छूट गये । 
कवि शंकर सिद्धअसिद्ध,मुधी, छुख-जीवन का रस छूट गये ॥७॥| 





सुरपादप निर्भेय-न्याय बने, घनश्याम घटा बनजाय दया । 
रुचि-भू पर भऔीति-छुधा बरसे, बन व्यार बहे करनी अभय ॥ 
उपकार मनोहर फ़ूल खिलें, सब की दरसे नय दृश्य नया । | 
कवि शंकर पुएय फले उसका, जिस मे गुरु-ज्ञान समाय गया [!८॥ 


| कब कोन अगाधघ-पयोनिधि के, उस पार गया जल-यास दिना । 

मिलप्राण ,अपान, उदान,रहें, तन में न समान, सव्यान बिना || 
| कहिये घब-ध्येय मिला किस को, अविकव्प अचज्चल ध्यान बिना । | 
कवि शंकर मक्ति न हाथ लगी, श्रम-नाशक निमल ज्ञान दिना ॥६॥ ४ 


पद पाठ प्रचयढ प्रयाद भरे, कपटी जन जन्म गाय गये । 

रण रोप भयानक. आपस में, भट केवल पाप कप्ताय. मय ॥। 
धन,घामः विसार धरातल में, घनवान असेख्य समाय. गये . 
काव शंकर सिद्ध मनोरथ की, जड़ शुद्ध सुवोध जमाय गये. ॥१०॥॥ 


नानक तन लत नकल +- -+नी "तय -9ममम०नक-+ 
हा 2 ओ आ खडे का कु $५ ५ 





उपदेश अनेक सुने मन को, राचे के अलुसार सुधार चुके । 
| घर ध्यान यथाविधि मंत्र जपे, पढ़ वेद पुराणं विचार चुके ॥ 


हि: मर 3 -वकरन 3 ५2०७2 +>- -क>०-आ- ८ 3-. 
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गुर-गोरव धार महन्त बने, घन धाम कुंडम्ब बिसार चुके । | 
कुंधि शैकर ज्ञान बिना न तरे, सब ओर फिरे कखदझार छुके ॥२१॥ 












/ निग्मागए, दंत, पुराण पढें, तिबाद-पूगझ्म कहाय खर | 
रथ दम्ध पृपञणच पसार घने, वन बच्चक सेष अनक धर || 
पघिचर कर पान प्रमाद-सुरा, अभियान-हलाहज़ खाय मर ! 
कृषि शेकर मोह-महोदधि की, बकराज विवेक बिना न तर ॥१ रा 


 गुरुगोरव होन कुचाल दल, मत भद प्सार प्प्ण रच । 
दिन शत मगोशख एढ लड़ें, चहँ शोर घने घ्मान मर्चे ॥ 
ब्रत-बन्धन के फिस पाप करें, हठ छोड़ न हाय लबार लें । 
« कवि शंकर मोह-महासुर से, बरले जन पाय विवेक बचे ॥१ 


जा ऑन आओ+-+> >-..... जल. 
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घर बार विसार विरुक बने, सनि येष बनाय पएमत्त रह । 
बकबाद झवोाश शहस्थ झुले, शठ शिष्य अनन्य-ठुज्ञान कहे ॥ 
घुंस घोर घण्ड शशादन हैं, बिचर कुलधार दुपन्ध गई । 
काबि शंकर एक विवेक बिना, कपणी उपताप अनेक सह ॥१ ४ 


तन सुल्तुर रोग-विशीन रहे, मंद त्याग उमड़ दास न हो।. 
मुख धर-पूसझु पकाश कर, नर-मण्डछ में उपहास न हो ॥ 
घन की महिमा ररपुूर पिले, प्रतिकूल मनोल-विलास नहो | ' 
कवि शक्रर ये उपभोग बूथा, पटदा, प्रतिभा यदि पास नहों ॥१५॥ 


. 3.........५०.५-++नननाजीनी-॑- नाता, आन जीक्‍ंिीयओननन न्‍िे 


.. दिन रात समोदद बिलास करें, रस रहू भरे सुख-साज बने | 
शिर थार किरोट कृपाश गई, अवनी भर के अधिराज बने ॥ 
अनुकूल अखगड प्रताप रहे, अविरुद्ध अनेक समाज बने | 

कवि शकर वेभव ज्ञान बिना, भवसागर के न जहाज बने ॥१ है॥ 
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मद्रोह़्ास [५] 
जिस पे करतूत चल्ली न किसी, नर|किन्नर,नाग,सुरासर की । | 
बश्,साहइस के फल से न भिड्दी, हउ भीरु, भगोड भयातुर की ॥। 
गति उद्यम के मग में मे रुकी, अति उस्च उमझु भरे घरकी । |] 
कृषि शैकर पै बिन शान उरो; एडुडा व थिली पश्चुके पुरकी ४१७ 
















झनभंत झनीति-पुचार करें, अपविज-प्रथा पर प्यार करें। 
खल गण टल का उप्दगर करें, बिंगह ने समाज सुधार करें ॥ 
झपकार अनेक पूकार करें, व्यभियार छुकमे विसार करें 
कवि शंकर नी च-विचार कर, विन बोध लुर व्यवहार कर ॥१६॥/ 


५ 


कलबार कठोर गह्य कपथी, कब कोमल-कम-दालाप करें । 

पञश्ष प्रा प्रचदणठ प्शाद भरे, भर पेट भयानक पाप करें ॥ 

प्रण राप लड़ जघ शापस पं र नमेल मभिलाप करें 
। 


कवि शेकर मृद् विवेक बिना, अपना गला बन्धन्ष आप करें ॥१६४॥ 


बिन पायदा देय जे पासकते, ऋभिमंत्रित आहुतियां इति को । 
रसशज न सुन्दर राज सजे,छि उसे मिल जो न छठा छवि की ॥ 
( 


7३ ऋत्त खिले नखगएडल में, यदि प्यार करे नप्रभा रविकी । | 
कवि शंकर तो बिन जान किसे, एददी मिलमाय महाकवि की ॥२०॥| 


छाचर्थ का महत्व १० 
(दोहा)... 


रू जन्म से एत्युलों; ्रझचव-बत घार । 
समझो ऐसे दीर को,  पोरुष गुरुपाकार॥ १ 
वालब्रह्मचागी उहां, उपले परयोदार । 


शंकर होता है वहां, सबका सब-सुधार ॥ २ ॥ 


कलम कल ऋ बन 
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5 बाल ब्रह्चारी रहे, पयप्रताप-अखणड । 
_ पाठक आगे देखलो, पांच प्रमाश प्रचणड ॥ ३ ॥| 


मम 4 20:77: आस 


परगरस-पजहुचद्ष ११ 


( त्रिविरामात्मक-मेलन्दपाद ) 
( पुरंबोराम परशुदाम ) 

चका कहीं न, हाथ गले, काठता रहा | 

पंना कठार, रक्त बसा, चाटता रहा ।॥ 

. भागे भगोड़, भीरु भिददा, धीर न कोइ | 

मारे महीप, बन्द बचा, वीर न कोइ ॥॥ 

 झुम्सिद्ध राम,-जामदग्न्य, का#कुदास हे 
धश्मा-अखणद, ब्रह्मचय, की महान है ॥ * ।॥ 


अयककरा १. 


















! ७००७८: ४4४ क-780२-..३७ 
( महावोर-हनसान ) 
पुग्रीव का सु,मिन्र बड़े, काम का रहा | 
प्यारा अनन्य,-भक्त सदा. राग का रहा ॥| 
... लड्डग जलाय,दाल खलों,को सुझा दिया । 
पार प्चणढ, दुष्ठ दिया, भी बुरा दिया ॥॥ 
हनुमान बली, वीर-बरों, में पृषान हैं। 
पहिमा-अखयणड, बह्मचंये, की पहांन है ॥ २ ॥ 


पक 4५८०४. - 6० 


( राजषि-भीष्सपितासह ) 
भूला न किसी, भांति कड़ी, टेक टिकाना । 
गाना सनोज, का ने कहीं, ठीक ठिकाना ॥ 


नि कलर ने सिनननीन जन -"नीनकजन-+- “ सनक 24 गम + ० #रतत उसकीन सहन्‍-+अला 
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७०अरंपरन्‍मारक/अंनननुझा०छा+-कन ३१ 
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भद्रो द्भास [ घ्य७ | 
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जीते असंख्य, शत्ञु रहा, दंपे दिखाता। 
शय्या शरों की, पाय मरा, धमे सिखाता ॥ 
अब एक भी ने, भीष्म बली,सा सुजान हे । 
महिमा-अखरणड, दहाचये, की महान हूं ॥ ३१ ॥ 


शतक # नन्‍्ी 2-ाा > जले .धजधरध ४.१५ 4५...टधध 


( सहात्माशकराचायध ) 
संसार सार, हीचन सहा, सा छझड़ा दिया । 
अत्पज्ञ जीव, मन्द दशा, से छुद्टा दिया॥ 
अट्रेत एक, दझ्म सबों, को बढ़ा दिया । 
फेवल्य-रूप, सिद्धि-खुधा, का पद दिया ॥ 
अम-भद भरा, शकरश, का न ज्ञान हैं । 
महिमा-अखगड़, बह्मचय, दी महान है ॥ ४ ॥ 


( स्वामीदयानन्दसर स्वतोी ) 
कक पाठ, बेद पढों, को पढ़ा गया ।. 
विद्या-विलास,बिद्व बरों, का बढ़ा गया ॥ 
सारे असार, उन्‍्य मतों, को हिला गंया । 
शानन्द-सुधा, सार दया, का पिला गया ॥ 
अब कोन दया,नन्‍्द यती, के. समान है | 
सहिसा-अखगणड़, वदह्मचये, की. महान है ॥ ५ ॥ 


९०: जहर 5 ८0८ ७०८७, टीि ली फनी १ १०० जी 


ओर. “2 8... 0-85. सम आह ># 


सदगुरुदीक्षा १२ 

” “(दोहा ) 
विज्ञ वेद-वक्ता मिले, श्री शुरू देव दयालु 
त्ानन्दी बन गये, सेबक सब अजझात्ठ ॥ १॥ 


थ] है 
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है. डं 
सदएुरु-परसाद २ 
|, (गीत ) 
"ही शुरू दयानन्द से दाय, 
. घुसने ब्रह्मानन्द लिया छे | देक 
छेकर वेदों का एपदेश, देखा एर्म-धर्म का देश, 
जाना मंगल-मूल महेंत, ज्ञानायार परविन्नकिया है। 
ओ० द० दा० ह० बृ० छिया है || 
पाये युक्ति-पुमाण एचरढ, जिन से जीत लिया पाल्ड, 
मारा पेकर दण्ड घमणयड, हठ का भरा फोड़ दिया है ॥| 
श्री० द० दा० ह० यू० छिया है ॥ 
श्रम की तारतम्यदा सोड़, उलके जाल यदाों के छोड़, 
उलटे पन्थी से मुख मोड, पूतिभा का प्रीयष पिया है। 
श्री० द० दा० इ० बू० लिया है ॥| 
मुनि की शिक्षा का बल धार, पूजा पेम विरोध दिरार, 
शंकर कर दे बेडा पार, जीवन दाता योग जिया है !| 
भ्री० द० दा० ह० ब्‌० लिया है ॥१॥ 
सदुगुरु-घोंषणा १४ 
छा ( घट पदो-दठुब्द ) 
बूझ् दिचार प्रचार, ध्यान शंकर का धरना ! 
जाज्ञ,प्रपञ्च, पार, न एसा मद की कसा ॥ 
यूत, गेते, अवतार, आर ठण भाद्ध गरों के । 
धम छुयश, विस्तार, गह्े जुण बिजू-बरों के ॥ 
भ्रमण, भूलों की संशोधना, शुभ साधयिक सुधार है 
यह वि्दों की उद्धोबना, छुन-गुरु! सौरव सार है ॥२॥ 
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55.२ धतरध १ 5 ल्‍ट हल 5. जल्‍ट 5२ ॥ 


अगनसभिज्ञ अनधिझारो २५ 
देहा ) 
सीखे श्रीगुंर देब से, ज्ञान-कथा झति दुड़ । 
नोभी महिमा ब्रह्म की, हाय! न समसे दूद ॥१॥ 


सदगरू का सच्छिष्ण ६६ 
( गोौत ).. 
. श्रीगुरु गढ़ ज्ञान के दानी | टेक | 
देख सब--संघांत ब्रह्म की, #ठत एकता जानी । 
भेदों से भरपूर अविद्या, भूल॑ भरी पहँँचानी ॥ 
श्रीगुंझ यूढ़-ज्ञान के दानी || 
एक वस्तु में तीन गुणों की, मायिक-महिसा मानी । 
ठोस, पोल की तारतम्यता, मूल-पकृति ने ठानी |! 
श्रांगुरु गंड-ज्ञान के दानी ॥ 
देश, दिशा, आंकाश, काल, भू, मारुत, पावक, पानी | 
. इने के साथ जीव कीं जागी, ज्योति मंभोरस सानी | 
श्रीगुरु गृढ़-ज्ञान के दानी ॥ 
छोटासा उपदेश दिया है, वंढिया बात बखांनी 
वोभी यूद नहीं समझेंगे, शदभुर कूंट---कहानी 
 आंगरु गेढ़-ज्ञान के दानी ॥ १ ॥ 


0 भामारी "कारन ८र सकी से "मिमी; किक ५ +/र कक जमा. ,फ-आऑिग३,. गर्भ #न.. 2, आम 
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सदगरू के दोःए च्ातौजशधष्य १७ 
( दोहा ) 
| डुरू देज & (९ एरईा ४००४ पह । 
आज अदखिया-यः घूदत खरा एज्त फसझय ातुदा |! 

















शक 





उन. परी कमनतमनलमन जा. ही. अनननम्लनमा हलककमल-ए 


/ | ड़ अनुराग-रत् क्छ्ा तट का 8] 
वदिक वीरों की प्रतिज्ञा १८ 


( रूपचनाक्षरी-कविस ) 

पद्धति न छाटेंगे प्रताषी घम धारियां को, 

पापी बक्र-गामियों की गल न गहँगे हम 
सेवक बनेगे ब्रह्मवारी, साधु, पंगिडतों, के, 

मानी मूह-मण्डल के साथी न रहेंगे हम ॥ 
पावे शुद्ध-सम्पदा तो भोगें खुख-भोग सदा, 
आपदा पड़े तो सारे संकट संहेंग हम । 
जीवन -सुधारें एक तेरी भक्ति-भावना से, 
दीनानाथ-शेकर-सँगाती से कहेंगे हम ॥ १ ॥ 


क>ब ०८: 2 [7.0:६००.....३७ ! 


देश का पनरुठ्वार १८ 
( दोहा ). 


देगी शकर की दया, अब आनन्द अपार । 
देखो ! भारत का हुआ, उदय दूसरी बार ॥ १॥ 


5 ७७७७ 


. भारतोदय २० 

. ( गीतिकात्मक-मिलिन्द॒पाद ) 
ब्रह्मचारी ब्रह्म-विद्या, का विशद विश्वाम था 
धरम धारी धीर थोगी, सब--सहण धाम था ॥ 
कमे-वीसें मे पृतापी, पर निरां निष्काम था। 
श्री दयानदषि स्वामी, सिद्ध जिस का नाम था ॥| 
' बाज विद्यों के उसी का, पुरय-पोरुष ' बोगया "| 
. देखलो लोंगो दुबारा, भारतोदय होंगया.॥-? ॥ 
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सत्यवादी वीर था जी, वाचनिक--संश्राम का | 
साहसी पाया किसी को, भी न जिस के काम का || 
प्राणदे पमी बना जा, भेम के परिशाम का । 
'क्यादया आनन्द धारी, धीर था बह नामका ? ॥ 

पन्य सच्छित्ञा-सुधा स, थम का मख धोगया 

देख ला लोगो दुबारा, भारतादय होगया ॥ २ ॥| 


साध-भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे । 
सभ्यता की सीढिया पे, सूरभा चढ़ने लगे ! 


बद-मंत्रों को विवेको, भेम से पढ़ने लगे | 
चंध्चकों की छातियों में, शुल से गहने लगे || 


भारता जागा आवेदा, का कुलाहल सांगया । 
इखला लोगों दुबारा, भारतादय होगया | ३ । 


कामना विज्ञान वादी, मक्ति की करन लगे | 
ध्यान द्वारा धारणा में, ध्यय को धरने लैगे 
आलसी, पापी, प्रमादी, पाप _से डरन लगे । 
अन्ध-विश्वासी सचाई, भूल में भरने छंगे। 

प्रूल्षि मिथ्याकी उड़ादी, दस्भ-दाहक रोगया ! 
वेखलो लोगो दुबारा, भारतोंदय होगया ॥ ४ ॥ 


तक-मेभा के झकोले, कादते चलने लगे * 
युक्तियों को आग चेती, जालिया जलने लगे || 
पुण्य के पोधे फवील, फूलने फलन लगे। 
हाथ हत्यारे . हठीलः मादकी मलने लगे । 
खेल देख चेतना के; जड़ व्िलाना खोगया । 
देखलो लोगा दुबारा, भारतांदग होगया ॥| ४ ॥ 





बन ड़ यु 
$-400२--व७४००९/४७ जा 


हैँ ५ ७४७७७७७७७॥७७७७७५७७/७७७७७७७॥७॥॥७७७,शआआाशाआाााा मन व जीज बलि लिली नीली, 
«न अकहपकाइ+५0++म सतसभतपरमका लक > 





ु्च्ल्ल्ंच्ल्च् ्चच्च्च्स्ल्स्ल्ल्स्य्ल्लल्ल्क्ाल्काललल्ख तल ४प शा उााकाक ८5१” + जब काका प 


नकल बग न. >न्‍मनभी पाणििजिएएिडि त  चालओ 


* | ह अनुराग-त्न ल्‍ 
| 
| 





2.33. न्‍ 8३. .क..ी म लीन आधा अत औी ली ५ # 3 १७० पिलनीं पल. बरी ७ ली ली जजीीज लीन ,नेकीिएा+ 5७ ०9. करी. अर रो ..न्‍तीर. लक... मिशन किक कप लत +हर १३५ कह कि नि आह है 9“ 


छत लिया की अद्वूजी, नाक लम्बी कट गह । 
लालची,पार खिटयों की, पट-पूजा घट गई ॥ 
ऊत भूदों का बखेड़ा, डूब मरने को गया * 

| दैखलों लोगों दुबारा, भारतादय होगया ॥ ६ ॥ 


। शठ का पाला पहाड़ों, ख़बड- से फट गई ॥ 
। 
। 
| 


राज-सत्ता को महत्ता, पन्‍्य महुल-मूल है | 
दण्ड भी कांटा नहीं है, न्याय-तरू का फूल है ॥ 
भावना प्यारी प्रा की, धमे के अनुकूल है। 
जो बना बेरी, बिरोधी, हाय उस की भूल है ॥ क्‍ 
क्या जिया जो दृष्ठताका, भार आकर ढटोगया । 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होंगया ॥ ७॥ | 


सत्य के साथी बिशेकी, म्त्यु का तरजायेंगे ।' | 
जशञन-गीता गाय भोज, का भला करजायेंगे ॥ | 
ध्रम्प-अवानी अँधेरे, मे पड़ मरजायेँंगे। | 
आप दूवेंग अविदा, देश में भरजायँग।॥ 
शंकरानन्ती वहीं है; जान शिवकों जो गया । 
देखली लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥ ८ ॥ 


३ ऑआाबशक :272:77%::2. :: 2 2:77 आन 


सदुपाय रः 
( दोहा ) 
भूल न दीनानाथ को, कम, विचार सुधार । 


यो हो सकता स्ि सम्चा ., झच-सागर से पार ] १ । 
*ह-तआ्थेलद-बु--+-व३-०००-फु-कुक+--+ 
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भद्रोज़्ास [६३ ] 
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लद॒बोघनाष्टक २२ 
ल्‍ 












( सरसी-छन्द ). 
काम, क्रोध, मद,लोभ,मोह की, पँचरंगी कर दूर ।. 
एक रंग तन, यन, बाणी में, भर ल तू भरपूर ॥| 
प्रेम पसार न भूल भलाई, बेर, विरोध बिसार । 
भक्ति-भाव से भज शंकर को, धपे दया झर धार ॥ १ ॥ 


देख | कुटछ्ठि न पढ़ने पावे, पर-बनिता की ओर । 
विवश किसी को नहीं सुनाना, कोई वचन कठोर ॥ 
अबला, अबलों को न सताना, पाय बड़ा अधिकार ।! 
भक्ति-भाव से भज शंकर को; धर्म दया उर धार ॥२॥ | 










आय न उलझे मत वालों के, छल,पांखण्ड, प्रमाद । 
नेक न जीवन-काल बिताना, कर कोरें बकवाद ॥ 
बांटें मुक्ति ज्ञान बिन उन को; जान अजान लबार । 
भक्ति भाव से भज शेकर को, धमें दया उर धार ॥ ३॥ 





। 

हिसक,मद्यप, आमिष-भोजी, कप्टी, ब्यक, चोर | 
ज्वारी, पिशुन, चबोर, कृतप्ली, जार, हठी, कुलवोर ॥ 
आझसुर, आदठदायी, प्षप-द्रीही, इन सब को घिकार । 
भक्ति-भाव से भेज शंकर को, धमे दया उर धार ॥ ४॥ 







जो सब छोड सदा फिरते हैं, निभेष देश, विदेश । | 
|] तके सिद्ध अयस्कर जिन से , भिलते हैं उपदेश ॥ | 
। ऐस अतिथि महापुरुषों का, कर सादर सत्कार । 
|. अक्ति-आवसे भज शेकर को, धरम दया डर थार ॥४५॥। 
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माता,पिता, सुकवि, गुरु. राजा, कर सब का सम्पान । 
रूगा,अनाथ.पतित,दीनों को, दे जल, भोजन, दान ॥ 
|. झुभठ, गदारि, शिर्पकारों को, पूज सुयश बिस्तार । 
। भक्ति-भाव से भज शेकर को, धम दया उर धार ॥ ६ ॥ 


ना अन्न +++++«+ ++++++०+__-+०-.० >>... .... जि हक 


लगन लगाय धम-पत्नी से, कुल की बलि बढ़ाय । 
कर सुधार दुह्ता, पुत्रों का, वेदिक-पाठ पढ़ाय ॥ 
सज्तन,साधु,सहृद,मित्रों में, बट बिचार प्रचार | 
भक्ति-भाव से भज शंकरको, धम दया उर थार ॥ ७॥ 


पाल कुठम्व॑ सद्द्यमे-द्वारा, भोग सदा सुख-भोग । 
करना सिद्ध ज्ञान-गोरव से, निश्रेयस-पद--योग ॥ 
जप, तप, यज्ञ, दान, देवेंगे, जीवन के फल चार ! 
- भक्ति-भाव से भज शंकर को, थम दया उर घार॥८॥ 


“कक बी .झ-..-0५--री-पं-चीकन--- 
धर्म से सूधार २३ 
है ( दाहा ) 
जानेगा जगदीश को, जो जन छोड़ कुकम 
क्यों न सुधारेगा उसे, सत्य-सनातन-धर्म ॥ १ ॥ 


करिए 7 कूटा०+०+० | पौफिकल 


2 पबोध पहुचक २९ 


( प्रभाणकात्मकमिलिन्द्पाद ) 
सुधार धरम कमरे को | विसार दो अधम्म को ॥ 
बढ़ाय बेलि प्रीति की । कथा सुनीति रीति की ॥ 


क्‍ सुना करो अनेक से । 
जप मिलो महेश एक से ॥१॥ .. 
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है। 
॥॥ 


क्‍ द भद्रीद्धास [६५ ] 
बनाय ज्हायंचय को । मनाय बिश्ञल बय का ॥ | 
पढ़ड़ू वेद को पढ़ी | सवोध-शल पे चढ़ो 
सुधा बनो विवेक से | 
मिलो महेश एक से ४२॥। 


रिक्काय धमे-राज को । भज्ो भले समाज को ॥ 
पमिटाय जाति पॉति के । बिरोध भाँति भाँति के ॥ 
छुड्टाय छेके छेक से | 


मिलो महश एक से ॥३॥ 


जगाय ब्रह्म-योग को | भगाय कम-भोग को ॥| 
वसाय ज्ञय ज्ञान में! धसाय ध्येय ध्यान में ॥ 
# समाधि सीख भेक से । 
मिलो महश एक से ॥४॥ 
जनाय जाल-मल्पना । करो न कूट-कल्पना ॥। 
विचार शंकरादि के । रहस्य हैं आऋगादि के | 
' उन्हें टिकाय ठेक॑ से । 
मिलो महेश एक से ॥५॥ 


म्म्भ्प्ज्क्ल्ड फम््प्प्कय 


ज्रत्मज्ञषको तल्‍ली नता २५ 
.. (दाहा 


जाना जिसने आप को, ज्षम के भेद विसार | 
मित्र उसी तलल्‍लीन का, है शंकर करतार ॥ १ ॥ || 


जिन ची निभा: 





# भे।ट--सपम्माधे सीख मेंक से + भेक + मेंडक से घपह्लमाथेकी | 
(शकत्तषा का गइ हू । 


अर 4 । 
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|| ६६ |]  अतुराग-रत्न 
सावधान रहो २६ 
| ( मुंजग्यात्मकरशाजगत्त ) 

महादेव को भूल जाना नहीं | किसी ओर से लो लगाना नहीं ॥ 
| बनों ब्रह्मचारी पढ़े वेद का | द्विनाभास कोरे कहाना नहीं ॥ 
| करो प्यार प्रूग सदाचार पे ' दुराचार स भी जलाना नहीं ॥ 
निरालस्य विद्या बढ़ाते रहो | अविद्या-नटी को नयाना नहीं ॥ 
रहों खोलते पोल पाखयड की । खलों. की पतिष्ठा बढ़ाना नहीं ॥ 
| बढ़ाई करो ज्ञान, विज्ञान को | महाधोह को मार खाना नहीं ४ 
अहिसा न छोड़ो दया दान दो । किसी जीव को भी सताना नहीं ॥ 
| सुना के रसीली कथा जाल की । मरी मशढली को रिक्राल्य नहीं ॥ 
| बिना याचना ओर की वस्तुको । ठगी से न लेना चुराना नहीं ॥ 
छुआ छूत से जाते के मेल को । घृणा के गढ़ में गिराना नहीं ॥ 
न छुना छड़ी राज विद्रोह की । पजा की पशेसा घटाना नहीं ॥ 
महाशोक सन्ताप के सिन्धु में । गिरा नारियों को ड्ुबाना नहीं # 
| चलाना सदुद्योग से जी।बका * दिखा लोभ-लीला कमाना नहीं ॥ 
| ने चूकों मिलो शैकरानन्द से । निरे तक के गीत गाना महीं ॥२४ 


५३” (नव ५6 


शुक् सूचना २० 
( दाहा ) 
झत पन्‍्यों में जाल के, देख चुका सथ पैश। 
भोले अबतो मानले, शक्र का उपदेश ॥ १॥ 


सदुपदेश रद . 
( झराचर।ल्मक-राउ शीत ) 
. शुद्ध सबिदानन्द बअहछ्य का; भक्ति भाव से ध्याम करो 
मे-योग साधन के द्वारा, सिद्ध ज्ञान विज्ञान करो। 
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भद्रोद्भास | ६७ | 
वेद-बिरोधी-पन्‍्थ बिसारो, मन्द-मतों से दूर रहों। 
करते रहो सत्य की सेवा, शुरू लोगों का मान करो ॥ : 
शुभ-सुदश्य देखो विदा के, धूलि अविद्यां पर डालो । 
अपने गुण, आविष्कारों का; सब देशों को दान करो ॥ 
चारों ओर सुंयश विस्तारो, पुण्यं-प्रतिष्ठा को पकड़ो | _ 
राजं-भक्ति के साथ प्रजा की, पूजां का अभिमान करो ॥ 
छोड़ो उन कामों को जिन से, ओरों का उंपकार नहों। 
वर त्याग, पीयूष भ्रम का, सभ्य-सभा में पान करो ॥ | 
प्राण हरो आलस्थासुर के, रक्षा करो सहुद्युय की। 
सेवक बनो धम-र्वारों के, दुष्ठों कॉ अपमान करो ॥ 
हेमित्रो | दुलभ-जीवन पे, कोई दोष न लगने दो । 
अपनालो शेकर-स्वामी को, बेठे मंगल-गान करो ॥१॥ 


. विद्या-विलासी बनो २५ 

( दोहा ) यु 
जीव अविद्या-व्याधि को, कर देगा जब दूर । 
शकर--दाता की दया, तब होगी भरपूर ॥ १॥ 


हित्तवाती ३० 
( गौत ) 
अब चेतो भाई, 
चेतना ने त्यागो जागो सो चुके ॥ टेक ॥ 
समता सटकी पढ़ता पटकी, अटको कट॒ता छल॑-बल की, 
भूल भरी जड़तां अपनाली, विद्या के सहारे न्यारे हो छुके । 
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बडा पा कामुकता गद्ा्त रा थे हे ४ $ 


हम िधिनिनिनशिमकक ५ ९॥ 2, मशिकल 

अपनी गुरुवा लछुवा करली, परखी प्रश्रदा पर घर की, 

कामर-कर-फलाप तुम्हारे, बीरों को हंसी के मारे रो चुके ॥ 

श०्ये० भा० हे त्या ०जा० सी चुके ॥ 

पिगड़ी तबिया छुर- साधन को, उलझी गति अस्थिर धन को 

सांप (रट्र सदद्यम डूबे, खेलों में कमाना खाना खो चुके | 
आ० थे० भा० चे० त्या० जा० सो च॒के।॥। 

उतरी पगढ़ी बढिया-पन्र की, छुछके अग॒शा अवनति के 

सबक-शंकर के ने कहाये, पन्‍्थों में बदां के कटे बोचके ॥ 


ञ० ये ० भा० ये० त्या० जा० सोधकी ॥ ? | 


हक 20568 मे जी है ५ कली ना रपिपक फिर कि, किन पढने भा )| 





। 
| 


अनकनध्लस ऋ२:.2%; 
्प का :केटालसमम भ् 
ी्शोएणाणाञं अयीमपाक ् हः 


रे 


थाम: फी 770) ॥:7:0:%.....७ 


अबलोी चेतजा ११ 
( दोहा ) 


। 
| 
शैशव खोया खेल में, योवन-काल समेत । 
गोड़ा जीवन शेष है, अबतो चेत अचेत ॥ २॥ 


( गीत ) 





अब तो चेत भला कर भाहइ ॥ टेक |॥ 
बालक-पन में रहा खिलाड़ी, निकल गई तरुणाई । 
बहुत बुढ़ापे के दिन बीते, उपजी पर न भल्ा३ 
हे अबतो चेत भला कर भाई ॥ 
. चमे, मप्र, विद्या, बल, धन की, करी न प्रचुर कमाई । 
: इन के बिना बढोर न पाई, सुयश बगार बड़ाई।॥ 
अबतो चेत भत्ता कर भाई ॥ 
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भद्रीह्लास 


कर आन ला 0७0७ आशिक “5७४7%./ ५८९०९ ७०८ किलल 


४ ॥४ ७0 ॥# ५ 


पिछले कम बिगाड़ चुका है, अगली विधि न बनाई 


चलने की सुधि भ्रल रहा है, सुमति समीप न. आई 
अबतो चेत भत्रा कर भाई ॥ 


संकट काट नहीं सकती है, कपट भरी चतराइ 
ब्रह्म-ज्ञान बिन हाय किसी ने, शंकर झुगति न पाई ॥ 
अबतो चेत भल्ना कर भाई ॥ १ ॥ 


*्‌ 
अआापस का %जनवथ ३३ 

( देह ) 

» जन्मे एक प्रकार से, भोग-बिलास समान । 
मरना भी है एकसा, समझें भेद अजान ॥ १॥ 
एक पिता के पुन्न हैं, घम--सनातन एक | 
'हा? मत वालों ने रचे, जाल-कुपन्थ अनेक ॥ २ ॥| 

के 2 
नरक-निद शत ३९ 
पल [ गीत | कर 
हम सब एक पिता के पूल ॥ थक | 

हा ? विशाल-मानव-सण्डल में, उपजे उद्धत-ऊत | 
मान लिये इन मतवालों ने, भिन्न भिन्न मत-भमृत ॥ 

हम सब एक पिता के पूतर ॥ 

सामाजिक-बल को लग बंठी, छल को छूत अछूत । 

जल कर जाति-पाँति ने तोड़ा, सुख-साधन का सूत ॥ 

हम सब एक पिता के पृत्त ॥ 

प्रभुता पाय दहाड़ रहे हैं, सवल-रूद्र के दूत । 

पिण्ड पड़ी कुटिला-कुनीति की, रोप भरी करतुत ॥ 

हम सब एक पिता के पृत ॥। 
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पर >द23400०३३फेपट(उरवंका परकप्सवीअम हाफ: 


«.. न कमनमगन-ननननाननी मीन या नि ना दिन य नी नम न... 


...भडक रही तीनों नरकों में, अद की आग-अकूत । 
शंकर कोन बुझावे इस को, विन विवेक--जीमृत ॥ 
हम सब एक पिता के पूत ॥ ? ।॥ 


“अप 9 ४454 क 
प्रस्-पञजुचक ड्धे 
दाहा 2 

यद्यपि दोनों में रहे, जड़ता-मूलक मोह । 
तोभी प्रश्नुता भेम की, प्रकट चुम्बक लोह ॥ २ || 
यों निर्मीव सजीव का, समझो प्रेम-असडु । 
प्यारे दीपक से मिले, प्राण-बिसार पतड़ृ ॥ २॥ 
तरु,वरली, फूर्ल, फलें, आपस में लिपठाय । 
माने महिमा मेल की, बढ़े प्रेम-बल पाय ॥ ३ || 
घेर रहे संसार को, भेम, बेर, भर पूर | 
पहले की पूजा करो, पिछले को कर दूर || ४ 
बेठ पृभ की गोद में, हिलमिल खेलो खेल | 
पूम् बिना होगा नहीं, पूछ-शंकर से मेल ॥५॥ 

























>क-+-सिलननमती ससलापकरट 73% 
स॒च्ची-बात ३६ 
( सुमनात्मक-राजगीत ) 

मेल को मेला लगा है, मार खाने कोः नहीं । 
धम-रक्षा को टिके हो, जी दुखाने को नहीं ॥ 
जन्म होता हे भल्तों का, देश के उद्धार को । 
प्रेम की पूजा, भलाई, भूल जान को नहीं ॥ 
द्रव्य दाता ने दिया है; दान, भोगों के लिये । द 

गादन को दीन--हीनों, के सताने को नहीं ॥ क्‍ 





४ जहा ७ है: अप जी ॥ या ८2४ हरकत पेपर किक, 800 हक 


वीरता धारो पमादी, मोह के संहार को 
जाति-बिद्रोही खलों में, मान पाने को नहीं ॥ 

लो लगी है ब्रह्म से तो, छोड़ दो संसार को । 

। ढोंग अज्ञों के अखाड़ों, में दिखाने को नहीं ॥ 
शेकरानन्दी बनो तो, वेद-विद्या को पढ़ो । 
पणिडताई के कटीले, गीत गाने को नहीं ॥ १॥ 


७---+ब्कक्ुुझ+--90----००ुँ---पै-बैँ.७०----५ 


चरित सुधारो ३७ 
( दोहा ) 


जो कुछ भूलों से हुआ, उस का सोच बिसार। | 
नाता तोड़ बिगाड़ से, चेत ? चरित्र रुघार ॥१॥ | 
७-2 कल- व लिकल--वी ०+++-न्‍य हू. काक+-+--० ॥ 
आत्म-शोधन २८ 
( गोँत ) 
बिगड़ा-जीवन, जन्म खुधार ॥ टेक ॥ 
खेल न खेल मूदृ-मण्डल में, कर विवेक पर प्यार । 
छल-बल छोड़ मोह-माया के, हित कर-सत्य पसार ॥ 
बिगड़ा-जीवन, जन्म सुधार ॥। 
बन्धन काट कड़े विषयों के, वश कर मन को मार ! 
अस्थिर-भोग भोग मत भूले, सब को समझ असार ॥ 
बिगड़ा-जीवन, जन्म सुधार ॥ 
छाक न छल से छीन पराई, बाँ5 सुकृत-उपहार । 
प्त सोचे अपकार किसी का, करले पर-उपकार ।| 
बिगड़ा जीवन जन्म सुधार ४ 


लक ले >पननअनतरत कान लाफतओ. 3० कत्ल सकल असम सम रमन >+ मीन मन-पकमेपन- ५ हा 



























| [१०२]... अलरागरत्न 


पतल भर भी भले मत भाई, हरि को भज हर वार । 
चेत ? चार फल देगा तक को, शकर--परम--उदार । 
विंगडा जीवन जन्म सुधार । 


नओ5-अ 0४ कै-म६७-- 
सुथारक्रोसचना ३८ 
| 
दाहा 
मिलना है जो मित्र से, तो कुचरित्र सुधार 
प्रेमामत पीले सखा, जाति-विरोध बिसार ॥१॥ 


6:25:०0९००००९७०० ९२८-2/ 


निषिहु-जोवन ४० 


( घदूपदी-छल्द ) | 
बालक, दीन, अनाथ, हाय ! अपनाय न पाले । । 
। 
क्‍ 


४5७5. ५. ६.०5. ६../८ ३. अल जी)... ०, "जज 5 टच ./ध जया बरी, 'अीजि,, ह १५; 





दलित-देश के साथ, प्रेम कर कष्ठ न टाले ॥ 

संकट किया न दूर, अभागे? विषबा-दल से । 

मान-दान भर पूर, न पायामुनि-मण्डल से ॥' 
गरिमा न गही गोपाल की, ज्ञान न गुणियों से लिया । 
शठ-शंकर ! लोभी लालची, पाय प्रचुर पूँजी जिया ॥१॥ 


8 9-252*0%००००५१0० श८००/ के 


खाटी चाल छाडंद ११ 
दाहा 
खोदा-जन्म सुधार ले, जीवन थों न बिगाड़ ) 
क्यों रखता है पीठ पे, कपटी ? पाप-पहाड ॥१॥ 


ऋऔऑ ९5 जी 5.८ ध१३ हि #३५. अल जा. कमी. 


(छ 





अबता खला बनजा ४२ 
(गोत) 
अब तो जीवन, जन्म सुधार, 
क्यों विष उगले भूल भलाई ।टेक। 


जनक - 3>34न्‍.०+-अ 3०० +वमक-ककत-क, 
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भद्रोद्धास 
उत्तम-करनी से मुख मोड़, किलके कुल की पद्धति छोड, 
बिचरे घृदुदा का घर फोड़, मन को उलटी चाल चलाई। 
अ० जी० ज० छु० क्यों० उ० भू० भलाई ॥ 
पर-हित के उद्यान उजाड़, कुचले विधि, निषेध के हाड 
उम्गा धप्त-मबन्ध-बिगाड, छलिया छल की दाल गलाई 
अ० जी० ज० सु० क्‍यों० उ० भू० भलाई ॥ 
अकड़े हेकड उन्‍नत-काय, उछले बल का दर्प दिखाय, 
सब को छूट छूट कर खाय, ठगिया ? निगले दूध मलाई । 
अ० जी० ज० सु० क्यों० उ० भू० भलाई ॥ 
पटके लोक-लाज पर डेल, खेला खल-दल में मिल खेल, 
रे शठ शंकर से कर मेल, योगानल में हट न जलाई । 
आअ० जी० ज० सु० क्‍्यों० उ० भू० भलाई ॥१॥ 


67:२४४५४८:/०४७ए:->५८ ४८:०० 


जांति-कण्टक ४३ 
( दाहा ) 


खोथे कमें-कलाप से, प्रकटे मन का मैल | 
मत्त-प्रभादी बेल ने, पकडी उलदी गैल ॥१॥ 


शी) 6 ही 40 60 0 2७०७० 5०१ रर 5५, र जन्‍म 


कमागे-गासी ४४ 


( मालतो--सबेया ) 
जाल प्रप्च पसार घने, कुल,-गोरव का उर फाड़ रहा है । 
मानव-सशणडल में मिल दाहक, दानव-दुए-दहाड़ रहा है॥ 
जाति-समुन्नति की जड़ को कर, घोर कुकर्प उखाड़ रहा है। 
भूल गया प्रश्ु-शंकर को जड़, जीवन, जन्म,विगाड़ रहा है ॥१॥| 
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! | शा | | |! 


| [१०४ | अमुराग-रक्ष े 


(0. ५५ आ नव पी कक उप । जी कही बीकि हो... व # कॉहक पक कक 
;। हम का का यम 58 3 १३ (900... ! 
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हाथ  अभागे खो चुका, विद्या, बल,धन, घास | 
दाता से मिक्ुक बबा, उलट राम का नाम॥ | 
। 
! 
| 


सधार की शिक्षा ४६ 


ह ९९, 

( किरीद-सर्वेया ) 

| समभ्य-समागम के प्रतिकूल न, मूढु ! भयानक-चाल चलाकर । 
| बं्चक ! बान बिसार ब॒री रच, दभ्म किसी कुल फो न छला कर ॥ 
॥ देख विभूति महज्जन की पड़े, शोक-हुताशन में न जलाकर । |! 
[शकर को भजरे? श्रमको तज, रे भव का भरपूर भलाकर ॥१॥ 


कपट-सुनि ४० 
( दोहा ) 
ओरों के अशुआ बने, गैल खुगति की भूतल्ल । 
नाश करेंगे देशका, ऐसे असुर समूल ॥ १ ॥ 


८ खा है. ८2 लक जोक ४ 


भल को भरड॑ंक 








( कण्डालया-छन्द ) 
भूले धूल न त्यागते, पकड़ी छल की चाल । 
भोलों के अगुआ बने, जड-वचक-बाचाल ॥| 
जढ-वज्चक--बाचाल, बर की बेलि बढ़ाते । 
पशु पाखणड पंसार, पाप के पाठ पढ़ाते ॥ 
उल रहे मद-पत्त, मोह कानन में फूले। 
सत्य-धम, शुभकम, छोड शद्भूर को भूले ॥ १ ॥ 
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भद्रोद्धास [१०५] | 
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कर बाप 
अचत को चतावनी ४९ 
(दोहा ) े 
उलभ्का माया-जाल में, सूद कुटुम्ब समेत | 
आता है दिन अन्त का, अब तो चेत अचेल ॥ १॥ 


उलाहहना ४५० 
( गोत ) 
चूका चाल अचत अनारी, 

नारायण को भूल रहा है ॥ टेक ॥ 
जीवन,जन्म हथा खोता है, बीज-अमझूल के वोता है 
खेल पसार मोह-भाया के, अज्ञों के अनुकल रहा है। 

चू० चा० अ० आ० ना० भूल रहा है ॥ 
यह मेरा है, वह तेरा है, ममता, परता ने थेरा है 
केकट, कगड़ों के झूले पे ऋककोटों से झूल रहा है ॥ 

च० चा० अ० अ० ना० भूल रहा 
भोग-बिलास रसीले पाये, दारा, पुत्र मिले मन भाये, 
मानो म्रग-तृष्णा के जल में, ब्योग-पुष्ष साफ़ूल रहा है । 

चू० चा० अ० अ० ना० भूल रहा है ॥ 
शंकर ? अन्त-काल आवेगा, कुछ भी साथ न लेजाबेगा, 
झूँठी उन्नति के अभिमानी, क्‍यों कुसंग में ऊल रहा है ॥ 

चू० चा० अ० अ० ना० भूल रहा है ॥१॥ 


>ौ-अ्जद्े+निलान---4 ए>>०--०ीफ---यूँ-मटकास०+---+क 
बरलववज व 
( दोहा ) 
प्रसला का पेमी बना, प्रलु से किया न मेल । 
रे चमध्वज पाप के, खुल खुल खेला खेल ॥१॥ 


ञ असम सन, ० कलनजा»तती।. नकल उन्‍ल तत्काल कक. का अन्त कक, हम, ">भहनस मनन्‍लॉकक अहम हलक 
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ः रब्द प्र 20 अप > ५०4 रहकर पाकर ५5 


| [१०६ ] | अनुरागरत | 


जउुपालर्स ३० 
( गाल ) 
हुलंभ नर तन पाय के, 
कुछ कर न सका रे ॥ टेक ॥। 
घोर-झुकम महा-पार्पों से, पंख भर भी पछवाय के, 
ठग डर न सका रे | 
दु० न० पा० कु० कर न सका रे ॥| 
हा ? प्यारे मानव-मण्डल में, लुक्षत-दुघा वरसाय के, 
यश भर न सका रे॥. 
दु० न० पा० कु० कर न सका रे ॥ 
वैदिक-देवों के चरणों पें, सेवक-सरल कहाय के, 
सिर घर न सका रे। | 
हु? न० पा० कु० कर न सका रे ॥ 
दीन-वन्वु-शकर-स्वामी से, मन को लगन लगाय के, 
भव तर न सका रे ॥ 
टु० न० पा० कु० कर न सका हे ॥१॥ 


ननाजानक्ेक पाक का 
घिक्पापिष्ट? ४ 

$ का ( दोहा ) श्‌) 

शकर से न्यारा रहा, धम, सुकसे बिश्लार । 

कोन उतारेशा तुझे, भव-सागर से पार ॥?॥ 

४ सनोभख--घल ५४ 

( उमग्रदंडक ) 

. सारे धमें-कम छोड़े, गोड़े उद्यम के तोड़े, 
॥ / “५ भारें ज्ञान के गपोड़े, गीत गोरव के गाते हें । 
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| ोड़्ास ##[(#१०७ | 
प्यारी वाणी फटकारी, दाया रोंद रोद मारी, 
दारी सभ्यता बिसारी, सींग सत्य को दिखाते हैं ॥ 
मूढ़-मणडली में ऊले, स्वाबी शंकर को भूले, 
फिरें सेंजन से फूले, नाश को म देख पाते हैं । 
ऊँची जाति को लजादे, नीच ता को मार खाते, 
पूरे पात की कहाते, जाली-मीवन बिताते हैं ॥१॥ 
सकनसर हिसलपससत६--+4- 
हैठःलाहइकडर 
| दोहा | 
कम सखुधारेगा नहीं, कुटिल कुकर्मालच्द । 
कोरा हठ-वादी बना, मन्द-भनोसुब्व-झुढ़ ॥?॥) 
6555 ८८-/9७ ७४-५७ ८८८: ७ 
हूटठ स॒ (बराड ५६ , 
( गोत ) 
जिस का हठ से हुआ बिगाड़ 
उस को कोन सुधार सकेगा ४टेक॥ 
हठ को तजे न हठ का दास, फटके न्याय न पशु के पास, 
सब का करे सदा उपहास, ऐंट्र अड़ न बिसार सक्ेगा। 
जि० ह० हु? बि० उ० को० सु० सकेगा !| 
चक चतुरों से बद होड़, अठके टांग अकड की तोड़, 
_उजब॒क बात कहे बेजोड, हेकेढ़ नेक न हार सकेगा ॥! 
जि० ह० हु० वि० उ० कौ० सु० सकेगा ॥ 
गन का पिन्न प्रमाद-सद्छद, तन का पोषक हिय- एज ३. 
घन से उपजा घोर-घमगणर, दमत क्‍यों वे प्रचार सकेगा | 
जि० ह० हू० बिए उ० को० सु सकगा ४ 
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[०८]  अनुराग-र्न 
अपनी जड़ता को जड़ जार, समझे प्रतिभा का अवतार, 
शठ के सिर से श्रम का भार, शंकर भी न उतार सकेगा। 


जि० ह० हु० थिं० उ० कौ? सु० सकेगा ॥१॥ 
५4 ७ ऋाएआ 


मिथ्या से हानि ४७ 
( दाहा ) 
मिथ्या से मिलता नहीं, वेदिक-मत का सर्स । 
पूरा श_्ष असत्य का, सत्य-सनातन-धम ॥ १ ॥ 


जब एफ ५०२७० ०८०// णे 


“ हत्वाभास का उपचहास ४८ 
( गीत ) 


| 

साधन धन्न कार, | 
कर्माभास न होसकता है ॥ टेक ॥ 
पर पसार पद्चप्तों के से, कपटी सो सकता है। ' 
| 





निद्रा हीन बोध विषयोंका, कभी न खो सकता है ४ 
सा» थध० क० न्‌ हो सकता है ॥ 


पद पद बोझा सद्रन्थों का, पढ़आ हो सकता है । 


बिन ज्ञान पराविद्या का, बीज न वो सकता है ॥ 
सा० घ० क० न हां सकता है ॥ 


भक्त कहाने को ठाछुर का, ठग भी रो सकता है । 
क्या : शंकर के भरेमापृत में, चज्चु भिगो सकता है ॥ 
सा० घ० क० न हो सकता है ॥१॥! 


४०७. ढोंग और हरसोंग पर 


(दोहा ) 
छूद रहा ससार को, रचरच कार ढाग । 
__ क्या: न बिसारेगा कश्ी, लू अपने हरमभोंग ।। ? ॥ 
१७७/एएशएणणा/ ०० +०+००००००ा अमन कमी नीनी विनम्र बम ०0२०० ०४८ 















भद्रोद्भधास 


५ और की जी | 
बनावट से बचो ६७ 
( पट्पदी-छन्द ) 
ढोग बनावट से न, किसी का काम चलेगा । 
कृत्रिम-नीरस-वृक्त, न कोई फूल फलेगा । 
बना न बाहन-राज, कभी लकड़ी का हाथी । 
सार विहान असत्य, सत्य का सुना न साथी ॥ 
कुछ मिथ्या से होता नहीं, आंख उघार निहार लो 
सुख चाहो तो सद्भाव से, शकर को उर धार लो ॥*॥ 


0%९०*«००%० 


भोंद भगत ६१ 
( दोहा ) 


आऔरों को ठगता रहा, बैठा अब अनुपाय । 
माला सठकाता फिरे, भोंदू भगत कहाय ॥?१॥ 


बुढ़ापे की भगतई ६२ 
( दाद्रा ) 


टंग बन गधा, 


0 सके 


ठग बन गया, भगत बुदापे में || थक ।। 


छोड़ा डकेतों की फेंटी में जाना, कांके न बीरों के टापे में । 
ठ०ब०ठ6 ब० भ० बुढ़ापे में ।। 

बेठा ठिकाने पे देवों को पूजे, प्रंजी लगादी पजापे मैं ॥ 
ठ० ब॒० 2० ब० भ० बुढ़ापे में ॥ स्घ्ल्प 
बीती जवानी की मेली पिछोरी, धोने को आया है आपे में । / 
7 उठ्बठछठबं७ भ० बुढ़ापे में ॥ 
खोजायगा शकरादशे तेरा, जोप छपेगा न छापे में ॥ | 
ठ० ब्‌०5० ब० भ« बुढ़ापे में ।। | 
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| [११५ ] हु अनुराग-रत्तन 


तीन अनादि, अनन्त मिला कर आग्यजु साम अथव वबखाने । 
नित्य-स्वभाव रचे सब को करतार निरीशखर-बाद न मान ॥ 
शंकर का मत ब्रह्म बना जगदझूत को श्रम का फल जाने । 
सत्य-कथा समरके किस की अगुआ अपनी अपनी तक ताने ॥१॥ 


४ ताकिक का परोक्ष-पञचक ६९५ 








वशयात्सा विनप्रयातल ६ 

| दाहा ] 
कोरे तक वितकी में, उलमें बाद विवाद | 
अस्थिर जी पाता नहीं, शकर सत्य-प्रसाद ॥ १ ॥ 







संशयसंपतन्न ६? 
| मालती-सबवेया | 
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( दोहा ) 
है कब से, संसार का, कब तक होगा नाश | 
क्या देगा इस प्रश्न का, उत्तर सुक्तिल्‍्यकाश ॥ १ ॥ 
जन्म लिया, जीता रहा, जोड़ शुभा शुभ कम | 
छोड़ गया जो देह को, उस का मिला न मम ॥ २ ॥ 
कोन बिराजे स्वगे में, नरक निवासी कोन ' 
प्क्त-जीव पाया किसे, सव का उत्तर मोन ॥ ३ ॥ 
तक-अमाणों से परे, पितरों का पर लोक । 
सुनते हैं, देखा नहीं, मान लिया रुचि रोक ॥ ४ ॥ 
_ लोगों पे खुलते नहीं, जिन विषयों के भेद । 
साथ शब्द-प्रमाण से, उन को, उन के वेद 
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भद्रोद्भास | 


दंभ-दशक ६ 

( दाहा ) 
जिन में देखोंगे नहीं, पोरुष, धम, विवेक | 
ठगते हैं वे देश को, रच पाखणड अमेक || १ ॥ 


विश्व-नाथ, माता, पिता, सहुरु, साधु-समाज । 

पांचों से पहले पुज, मूह-मनोभख-राज ॥| २ ॥। 

घेर रहे संसार को, पोच प्रपञथ्च पसार | 

दम्भासुर के सूरमा, बिचरे लगठ, लवार || $ ॥। 
छुआ छूत छोंकें छटे, छलिया गाल बजाय । 3 डेट | 
चालनचूके ढोंग की, नीच-निरंकुश हाय ॥ ४॥ | 
कल्पित-प्रन्थों को कहें, सत्य-सनावन-वेद । ._ 
अन्ध-जालिया जाति में, भरते हैं मत-भेद ॥ ५ ॥ 
मान सचिदानन्द के, दूत, पूत, अवतार | 

भूल महिमा ब्रह्म की, अबुघ, अविद्याधार ॥ ६ ॥ 


पोच पुजारी पेट के, पुण्य कलुष को मान | 
देते हैं करतार को, पशुओं के बालि दान ॥ ७॥ 


दाता को परलोक में, मिलते हैं सुख-भोग । 

ऐसे बचनों से बने, दान-वीर लघु लोग ॥ ८॥ 
“फल रहे संसार में, जटिल-मतों के जाल । 

अज्ञनी उलके पड़े, अटका वन्ध-विशाल ॥ ६ ॥ 
“धोखा है, श्रप-जाल है, कोश कपट-प्रयोग । 


बचते हैं पाखण्ड से, साध-सरल-उद्योग | १७ ॥ 
रत अत 
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हाल 


|“ जड़ ज्योके त्पोंडी रहे, खुघरे कम नलेश ॥ १॥ 








...... अचुरागरत 

अडीोल उपदणशक ६७ 
( दाहा ). 

बांके बकवादी बथा, करते हैँ बंकबाद | 

हाय ! सुधारेगा किसे, इनका केद रि-नाद || १ ॥ 

अतवाद वक्ता ६८ 


(गीत ) 
बेर विरोध बढ़ाने वाले, 
बांके बकबादी बकत हैं| टक ॥ 

चारों ओर दहाडु रह हैं, पट प्रेम का फाइु रहे 
थोथी बांत कहते कहत, बककू नेक नहीं थकते 

बृ० विं० ब॒० वा० बां० ब० बकते है ॥ 
गव-गपोड़े सिखलाते हैं, दपे दम्भ का दिखलाते हैं, 
कपदी पोल खोल ओरोंकी, अपने पापों को ढकते हैं । 

बे० वि० व० वा० बा० व बकते हैं ॥ 
मूह-मंत्र देते फिरते हैं, धन्यवाद लेते फिरत हें, 
छी छी? छाक दरिद्र देशकी,छे ला छीन छीन छकते हैं । 

ब० वि० ब० वा० बां० बृ० बकत हैं ॥ 
धींग-घसोड़ी हांक रहे हैं, घृलि धर्म की फांक रहे हैं, 


शेकर काम यूझतों के से, ये अन्धे क्या कर सकत हैं | 
ब० वि० ब० वा० बां० घ० बकते हैं ॥ २ 


पमादी-प्रामर ६< 
( देशहा ) 


बेठ सभ्य-समाज में, सुन डाले उपदेश । 


हे 
हे 





(गीत) 
जद ज्यों के त्यों मति मनन्‍्द हैं, 
उपदेश घने सुने डालि ॥ टेक ॥! 
जप में छोड़ें पाप प्रभादी, ओरों को घरजे बर्कबादी; 
रसना बनी धर्म को दादी, कटुसंख मूसलचन्द हैं, 
शुभ कम कुंचलने वाले ! 
उपदेश ध॑ने घुंन डाले ॥ 
सरल-समभ्यंता से रीते हैं, भोग भर जीवन भीते हैं. 
आमिष खाय, सुरा पीते हैं, कपर्ट-कब्ज--मकरन्द हैं, 
रसिया-पिलिन्द मैंने काले । 
उपदेश घने सुन॑ डाले ॥ 
! गीत समुन्नति के गांते हैं, पास न उद्यम के जाते हैं, 
| ढग ठग भोलों की खति हैं, नटंखट अति स्वच्छन्द हैं, 
निरखे अलमस्द निरालें । 
उपदेश घने सुन डाले ॥ 
प्रेम कथा कहते रोते हैं, बीज बेर-विष के योते हैं, 
दुलभ काल बृथा खोते है, विषधर हैं कब कन्द दें, 
शंकर पएरंखे, परखा ले! 


उपदेश घने सुन डाले ॥ १॥ 
7 ला अधााा  ााआ आक 3 


परुषाकार-पश ३९ 
(देहा ) 
समझा दारा, द्रव्य को, अवध जीवनाधार । 
| अन्ध किया अन्धेर मे, पाशर-परदषाकार ५ १ ४ 
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| > प्रचण्ड-पमादी ७२ 


( त्रिविशमात्मक-राजगोल ) 
बीते अनक, वष इथा, आयु खो रहा । 
समझे तुकेन, इश भरे, अन्ध हो रहा ॥ 

कायादिशओ, हेर रहे, माचता फिरे। 

पारेन इन्हें, मार से, भीर रो रहा॥ 
पाला अधम, घममे कभी, घारता. नहीं । 
जागे कुकमे,बोल! कहां, सत्य सो रहा ॥ 
सीधा सुपन्‍्थ,भूल गया, भेडू---चालिया । 
 लादे बटोर, पाप घने, भार हो रहा ॥ 
विद्या-विल्ास, पान रहा, छत्र-वाद को । 
आनन्द-कथा,व्याधिनदी, मे डुबो रहा ॥ 
माने न व्यास, कोन गिने, शेकरादि को । 
कोरा लुद्दार, लगठ बड़ों, को बिगो रहा ॥ १॥ 


०4 ७ आर आआ 9 आआआ 
मदोनन्‍्मच ७३ 
( दाहा ) 

भूला तू भगवान को, रे! मद मक्त अजान | 
पोच प्रतिष्ठा का बृथा, करता है अभिमान ॥ १॥ 
७०-८8 ४५2 ८7/ ० 8::::5०...0 
अथो शिमाली ० 

( गोत ) 
तेरे अस्थिर हैं सब ठाठ, 
बाबा क्‍यों घमणड करता है ।। टेक ॥ 


काल» + इक 9तऋत पराएकस+ कक 7९५० ९ 
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_______अद्रोड़त [११५] ॥| 

|।. भिक्षकआओर मभेदिनी नाथ, शव तज भागे रीते हाथ, | 

क्या कुछ गया किसी के साथ, तोभी तू न ध्यान घरता है 
ते० आ० स० बा० घ० करता है ४ 

उतरी लड़काई की भड्ढ, तड़का तरुणाई का तब, 

जमने लगा जरा का रघ्ढ, भूला नेक नहीं डरता है 
ते० आ० स० वा० घ० करता है ॥ 

होगा मरण-काल का योग, तुझ से छूटेंगे सुख-भोग, 

आकर पूछेंगे पुर-लोग, क्यों रे अभिमानी मरता है 
तें० अ० स० बा० घ० करता है | 

प्यारे चेत प्रमाद बिसार, करते ओरों का उपकार, 


शंकर-स्वामी को उर धार, यों सद्धक्त जीव ररवदा है ॥) 
ते० झऋ० स० बा० घ० करता है ॥१॥ 


७८2२८०००९३००००३७०० >ट-५० 


बाएं की तृष्णा ०४ 
| दोहा | 


पाय छुदापा देह के. 'हालशये सन्च जोड़ । 
तप्णा तरुणी को अर, छलिया अबतो छोड ॥१॥ 


बढाप का पछतावा ३६ 
( गीत ) 


"रस चाट चुका लघु जीवन का, 
/ *र लालच हा: न मिटा मन का ॥ टेक ।। 
गत शेशव उद्धत ऊल गया, उमगा नव यौवन फूल गया, 
उपजाय जरा तन श्रूल गया, अटका लख्का+सटका पन का ) 
२० चा० चु० ल० जी० प० ला० हा ० मि० बन का ४ 





(>छलटका पन > छाठी फे सहारे डग्मगा कार सलना । 


अल अनमनं कक कमनमभनी ५3३3 ५++3सन-नन-++- सम... सिमानफ-+भममकशननननकाजकन+33५०+०कक+-५५»-> ५०, के... अल हे 








ल्‍ [११६] .. खअनुरग्र्न हि 
छल में सविजास बिद्ार किये, अलुकूल घने परिवार किये, 
विधि के विपरीत विचार किये, धर ध्यान बधू,बसुधा,घन का । 
२० जा० छघु० ल० जी० प० ला० हा० मि० मन का ॥ 
पिछले अपराध पहाड़ रहे, अब के अघ दोष दहाड़ रहे, 
उर एुख अनागत फाड़ रहे, भवका भय शोक-हुताशन का । 
० चा० चु० ल० जी० प० ला» हा० मि० मन का ॥॥ 
रच होंग प्रपञ्च-पसार चुका, सब ठोर फिरामखमार चका, 
शठ शंकर साहस हार चुका, अब तो रट नाम निरंजन का ॥ 
२० चा० चु ल० जी० प० ला? हा ० मि० पन का ॥ १ ॥ 


#ए-2४८६२०२४ए८४५८:२० 
अजशभोन्नति ७० 
है ( दाहा ) 
उपजावे जो जाति में, बैर विरोध घमरड | 
एसी उन्नति से उठे, ऊत अखुर उद्दर्ड ॥ १॥ 


>ब्बकक +« हल जज किक 
निषिट्दोन्नति ५८ 
( गीत ) 
रहोरे साधो, 
उस उन्नति से दूर ॥ टेक | 
जिस के साथी लघु छाया के, उपजे ताहई खजूर । 
| फल खोत्रा ऊँचे चढद्े हैं, गिरे तो चकनाचूर ॥ 
रहोरे साधो, उस उन्नति से दूर ॥ 
जिस से मान बढ़े मूद्ों का, पंरिडत बने मजूर । 
आदर पाये बास बसा की, ठोकर खाय कपूर ॥ 
रहोरे साथो, उस उन्नति से दूर 

















+७५.>२० कक +कमक कक" अतनमभ 


_______अद्ोद्भास | 


जिस के द्वारा उच्च कहाये, कृपण, कुचाली, कूर । 
मुक्ता बने न्‍्याय--सागर के, हठ-सर के शालूर ॥ 
रहोरे साधो, उस उन्नति से दूर ॥ 
भिस के ऊँट नीचता लादें, यश चाहें भर पूर। 
हा ? शंकर पापी बन वबेढे, पुयय-समर के शूर ॥ 
रहो रे साथो, उस उन्नति से दूर ॥ १॥ 
७-०5 ९२2५९ ० 8:<...७ ह 


नामी कमेतीर ७८ 


( देहा ) 


जो बडभागी साहसी, करते हैं शुभ काम । 


३... इ ७ 


रहते हैं संसार में, जीवित उन के नाम ॥ १॥ क्‍ 


७-८0 67--:-९--/ है ६:»०-..९ 
चघम्मचरन्धर ८० 
( गांत ) 


घवता धार धम्म के काम, 
धोरी-पीर-बीर करते हैं ॥ टेक | 

करते उत्तम कमोरम्भ, सुकृती गादे सुकृत-स्तम्भ, 

नामी निरभिमान निर्देम्भ, दुष्टों से न कभी दरते हैं । 
भ्र० धा० घ० धो० धी० करते हैं ॥ 

लक्षण अनुत्साह के फाड़, उर आलस्पासुर का फाड, 

करतेरे कठिनाई की आड॒, संकट ओरों के हरते हैं ॥ 
ध० धा० ध० धो० धी० करते हैं ॥ 

प्यारे पोरुष भेम पसार, विचरें विदा-बल बिस्तार, 

दाटें निज-कृत आविष्कार, उद्यम देशों में मरते हैं । 
श्र० धा० ध० घो० धी ० करते हैं ॥ 


का 
का हे हि 

हु 

| ६ 
+ 

है 
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| 


प्रेमी पूरा सुयश कमाय, ब्रह्मानन्द महा फल पाय।, 
शेकर-स्वामी के गुण गाय, ज्ञानी शोक-सिन्धु तरते हैं ॥ 
भ० धा० घ० घो० धी० करते हैं ॥ १॥ 








है. ३०-/2८९- ४०२८७ ' 
उच्सजन ८९५ 
( दोहा ) 
शकर के प्यारे बनो, बेर बिरोध बिसार | 
वैदिक वीरो जातिका, करदो सव-सुधार ॥ १॥ 
बज 85-2<%७८:/3४८5६5 धट८८7/ के 
(गोत) 
बेदिक बीरो सुभट कहाय, 


उलटी मत को मार भगा दो ॥ टेक ॥ 
गरणो ब्रह्म चये-बल धार, वाधो परहित के हथियार, 
अपना भ्रेम-अ॒ताप पसार हुगुश-गढ़ में आग लगादो । 
बे० बी० छु० उ० म० मा० भगादों ॥ 
श्रम का नाश करो भरपूर, छल का करदो चकनाचूर, 
पटको घटिया-पन को दूर, बढ़िया कुल की ज्योति जगादो । 
बे० बी० सु ० हउ० पग्र० भा० भगा दो | 
अनुचित विषयों को सहार, फिर आलस्य असुर को मार, 
करलो उद्यम पे अधिकार, उन्नति ठागैयों को न ठगादो । 
बे० बी० छु० उ० म० मा० भगादों ॥ 
विचरो बेर बिरोध बिहाय, मानव-मणडल को अपनाय, 
सब से. विरद-बड़ाई पाय, जग में शंकर के गुण गादों ॥ 
बे० बी० सु० उ० म० मा० भगादो ॥१। 


१३७०१ 











। ७७०१ /राकाकाफतजंप लक कस+/१९०*++थकाइतेक/ भव 


_मद्रोड्धास _ 

अब क्या होगा ८३ 

( दोहा ) पु 

|. झूला भोग-बिलास में, अब लों रहा अचेत । 

। फल की आशा छोड दे, उज़ड़ा जीवन खेत ॥१॥ 


बस बीत चके ८? 
| ( गीत ) 
चलोगे बाबा, 
अब क्या प्रश्न की ओर ॥ टेक॥ 
खेल पसारे बालक पन में, उकसे रहे किशोर । 


शागे चल कर चन्द्र-गखी के, चाहक बने चकोर ॥ 
चलोगे बाबा, अब क्या पक्ष की ओर ॥ 


पकड़े भाण प्रिया-बनिता ने, बतलाये चित-चोर । 

| पारे कन्दक-मदन-दप के, गोल-उरोज-कठोर ॥ 
चलोगे बाबा, अब क्या प्रश्न की ओर ॥ 

दुहिता, पुत्र घने उपजाये, भोग बटोर बटोर। 


अगुआ बने बढ़े कुनवा के, पकड़ा पिछला छोर !। 
चलोगे बाबा, अब क्या प्ध की ओर ॥ 


पटके गाल अड्भू सब झूले, अठके संकट-घोर । 
(| शंकर जीत जरा ने जकड़े, उतरी मद की खोर ॥ 
चलोगे बाबा, अब क्‍या मभ् की ओर ॥?१॥ 


वृह्ावस्था 5४ 
( दोहा ) 


| इचिया तो ओ हा ? तारुण्य-लड़ाग के, सूख गये रस-रहू । 
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[शरण] अनुराग-रत्र 
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बिगतयोवना ८६ 
( गीत ) द 
बीता योवन तेरा, 

(री) बुदिया बीता योवन तेरा धटेक। 

धोरा रड् जमाय जरा ने, कृष्ण कचों पर फेरा 

काड़े दांते, गाल पटकाये, कर डांला मख मेरा ॥ 
(री) बुढिया बीता योवन तेरा ॥ 

आंखों मे टी चितवन का, वीर ? न रहा बसेरा । 

फीका आनन-मण्डल मानो, विधु बदली ने घेरा ॥ 
(री) बुढ़िया बीता योवन तेरा ॥ 
हक बया के से कुच झूले, फाइ+मदन का डेरा । 

अब तो पास न कांके कोई, रसिया रस का चेरा ४ 

(री) बुढ़िया बीवा यौवन तेरा ॥ 

चेत बुढ़ापे की मत खोबे, करले काम सबेरा । 

अपनाले शंकर स्वामी को, मंत्र समभले मेरा ॥ 
(री) बुड़िया बीता योवन तेरा ॥१॥ 


म॒त्युकीमार ८० 


क्‍ ( दाहा ) 
मरते जाते हैं घने, मानव जीवन भोग 5 
तरजाते हु मृत्यु को, शंकर विरले लोग । 
महापरुष म्त्य को तरजाते हैं ८८ 
[ सगणात्मक-सर्वेथा ] 
॥ पेन त्याग प्रयाश॒ किये सब ने, न टिके गति-शील गृही,न बनी | 
| घर मृत्युमहासुर ने पट के। कुचले कुल रंक बचे न घनी ॥ | 


2७७७७४७७॑ंशाशाभा कल न व जल 3 अजब मा हे. 








( ककोमक >घोंसला ). (*म्रवन फा डेरा कड्तुछी ) 
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व-सागर को न तरे जड़वे, जिनकी करनी बिगड़ी, न बनी । | 
बिन भेद मिले पूभु-शंकर से, पूतिभा बिरले छुध पाय घनी ॥१॥| 


अन्तस काल दर 
(दोह! ) 


जीवन पूरा होलिया, अठका अन्लिम काल | 
पकड़ी चोटी मृत्यु ने, अब न बचेंगे लाल ॥१॥ 


जीवनानल (८० 
गोत ) 


बारी अब अन्त, काल की आई ।टेक॥ «५ 
भोग-बिलास भरे विषयों की, करता रहा कमाई | 


आज साज सब देने पर भी, टिकता नहीं घड़ी भर भाई ॥ 
बारी अब अन्त, काल की आई ॥ 


व्याकुल बनिता ने असुओं की, आकर धार बहा: 


पास खड़ा परिवार पुकारे, रोक न सकी सनेह-सगा 
बारी अब अन्त, काल की आ 


लगे न ओपषधि कविराजों ने, मारक-व्याधि बताई । 


नेक न चेत रहा चेतन को, बिछुद्दी गेल गम्नन की पाई ॥ 
बारी अब अन्त, काल की आई 


पूण पखेरू तन-पंजर से, भागा कुछ न बसाई । 
काल पाय हम सब की होगी, हा?शकर इस भाति दिदाई ॥ 
बारी अब अन्त, काल की आई ॥१॥ 
शब निरूपण ८ 
( दाहा ) 
ज्ञान, क्रिया धार नहीं, चेतन, जड़ का थोग ' 
ऐसे देहिक-दश्य को, समतक मसानले लोग ॥ २ ॥ 


 अद्रोदड़्ास 9 [१२१] 
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है... , काजल ना कहकर नानक न पतअतन “पाक एकल पा लात. अकण ५५+>++>+ 
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श्द्द 
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| [१२२] .._ अलुराग-त 


क्ध्न्ा ७ बचत 5 हिट जता कार 3 


सतक शरीर ९२ 
( गौत 
घर में रहा न रहने वाला ॥ टेक ॥ 

खोल गया सब द्वार किसी में लगा न फांटक ताला 
आय निश्कः अदृष्ठ वी न घेर घसीट निकाला ॥ 

घर में रहा न रहने वाला ॥ 
जाने किस पुर की बाखर में, अवकी वार बिठाला। 
हा? भासादिक परिवर्षन का, अटका कष्ट कसाला ॥ 

घर में रहा न रहने बाला ॥ 
ढंग विगाइदिया मन्दिर का, अछ्ूु भज् कर डाला। 
श्रीहवत हुआ अमड्भल छाया, कहीं नओओज उजाला ॥ 

घर में रहा न रहने वाला ॥ 
शंकर ऐसे पर-बन्धन से, पड़े न पल को पाला । 
आग लगे इस बन्दी-ग्रह में, मिले महा-छुख-शाला ॥ 

घर में रहा न रहने वाला ॥१॥ 
० | आह आय आए 3 
रूप गविता ३ 
( खोरठा ) 

हाथ ? अचानक आज, रूप गविता भर गह | 
छोडू गया रसराज, घर को खूना कर गई ॥?१॥ 


चाल 
सोन्दय की दु्दशा ७ 
(गीत ) 
नबेली अलवेली उठ बोल ?॥ टेक ॥। 


७ अंत वनकाक जानी "मम... कार: कक चने भी... आने ७ हे काम वकामाक० रन समछ+० 







जीभ न, /0 ./क द्रे0ाआ ९० जन परी पं फिर कन्नन तकनीक फेल फनी... ॥ 





| द्रोद्धास श्र] 
वेशी-नागिन विकल पड़ी हे, शिथिल माँग-सुख खोल । 
सजरीठ, मृग खोल रहे हैं, नयन-सखुयश की पोल ॥ 
नवेली अलबेली उठ बोल ? ॥| । 
लाल-अधर-बिम्बा-फल सूखे, पढ़ गये पीत कपोल | /&थी 
दशन-मोतियों की हाड़ियों का, अब न रहा कुछ मोल ॥ 
नवेली अलबेली उठ बोल : ॥ | 
केबु-करठ-कल-कशसठ न कूके, दवकी दमक-अतोल। 7 
““ग्दें न रसियों की छतियों में, कठिन पयोधर गोल ॥ 
नबेली अलबेली उठ बोल १॥ 
प्रखी सब कोमल-शअब्लों में, अकड़ ट्टोल ट्टोल ' 
हा / शंकर क्या अब न बजगा, मदन-विजय का ढोल ॥ 
नबेली अलबेली उठ बोल ?॥ १ ॥ 


७./>जु# «>०९२००००२९७०० स्पट 


खजभत--भावना <४ 
दे।हा ) 


। खर की ददशा, उपज्ा उत्तम-ज्ञान | 
| शकर ने देहादि का, दूर क्रिया अभिम्तान ॥ १ ॥ 


७.2 वर 9९८2:6७ ४-७ 

ह €ः भर ५ 
2 रंदभ-दुहंश्य €& 
( गीत ) 
घूरे पर घबराय रहा है, | 
देखो रे इस व्याकुल खर को ॥ टेक ॥ क्‍ 
। 
। 
|___ृ्यणर० वेश्डश्व्याब्खर को॥ | 


ही | करत २जीजिनीक ना 5जी 5१५१ 5ट 5१ ६-८ ०ट 


>--«-- 


और घने रासभ चरते थे, घंगने धार पेट भरते थे, 
छोड इसे अनखाय कम्हारी, सब को हंक ले गई पर को | 
घृ० घ० र० दे० ३० व्या० खर को ॥। 
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शक अलनुराग-रत्न 

आगे गुदहर, घास नहीं है, गदली पोखर पास नहीं है, 

हा ? पानी बिन तड़प रहा है, लोटेपीटे इधर उधर को 
घू० घ० २० दे० इ० व्या० खर को ॥ 

' लीद लपेटा विकल पड़ाहै, चक्र काँच का निकल पड़ा हे, 

मृत कीच में उछल रही है, ओछी पूंछ डुलाय चमर को । 
घू० घ० र० दे ० इ० व्या० खर को ॥ 

घाइल घोर-कष्ट सहता है, ठोर ठोर शोशित बहता है, 

मार मक्खियां भिनक रही हैं, काट रहे हैं कीट कमर को | 
घू० ध० २० दे० ३० व्या० खर को ॥ 

कुक्कुर तड़ड़ तोड़ चुके: हैं, वायस अंखियां फोड़ चुके «हैं, 

गीदड़ अंतड़ी काद खुके हैं, ताक रहे हैं गिद्ध उदर को । 
घू० घ० २० दे० ३० व्या० खर को ॥ 

मरणश-काल ने दीन किया है, अबगति ने वल-हीन किया है, 

पींच घींच धर भींच रही है, खींच रही है प्रेल-नगर को। 
घू० घ० २० दे ० ३० व्या० खर को ॥ 

जीवन खेल खिल्ाय चुका है, भोग-विल्लास विल्लाय चुका है, 

जीव-हंस अब उड़ जावेगा, त्याग पुराने तन-पञ्जर को। 
घृ० घ० २० दे० इ० व्या० खर को ॥ 

ऐसा देख अमंगल इस का, कांतर चित्त न होगा किस का, 


तन अभिमान भजो रे भाई, करुशा-सिन्ध सत्य-शंकर को । 
घू० घ० २० दृ० ३० व्या० खर की ॥ १ !| 





ही 


पर- धर स्‌ हासन ७ 
( दाहा ) 


लाद पराये धम का, सकद-सशार अतोल । 
तोता पिजड़े में पढ़ा, बाल सनुज़ के बोल ॥ १ ॥ 


कमल लानत अलननननन-शकननल-नल का गे. िकलनयनन धन कह. तररफननवीननननन-तनननानक कल+क 
्रल्‍ल2। ।#४००॥ 








[ 9२५ | । 


भद्रोज़ास 
तांते पर अन्याक्त द८ : 
( गीत ) 
तोते तू तरे करतब ने,| लि 
इस बन्धन में ढाला है रे ?॥ टेक ॥ हु 
सुन सीखे जा शब्द हमारे, उन को बोल रहा है प्यारे, 
मिट्ठ्‌ तुझे इसी कारण से, कनरसियों ने पाला है रे? । 
तो० ते० क० इ० बं० डाला हे रे ? ॥ 
हा ? कोटर में बास नहीं है, प्यारा कुनबा पास नहीं है, 
लोह-तीलियों का घर पाया, अठका क्ठ-कसाला हैरे ?॥ 
तो० ते० क० इ० बं० डाला है रे ? ॥ 
सुआ सेंकदों पढ़ने वाले, पकड़ विर्लियों ने खा डाले 
तू भी कल कुत्त के मुख से, भाण बचाय निकाला है रे ? ॥ 
तो० ते० क० ३० बं० डाला है रे ? ॥ 
पञ्जे नहीं छुड्ा सकते हैं, कया ये पंख उड़ा सकते हैं, 
चोंच न काटेगी पिजड़े को, शंकर ही रखवाला है रे ? ॥ 
तो० ते० क० ३० बं० डाला है रे ? ॥१॥ 


विवेक से शांक्ति रू 
( दीहा ) 


समझ्तो थी संघोग को, मन की शूल विधोग । 
आज विवकानन्द ने, दूर किया अ्म-रोग ॥?१॥ 
वस्तु-रूप से एक हैं, आकृति जाति अनेक । 
देह देह में जीव का, दीपक तुल्य विवेक ॥२॥ 


काश 597५: 25० धर थे श..-..०००....४ । 
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६] अन्त फ.फ 


( सोरठा ) 
आज बिरह की आग, तुक से मिलते ही ब॒क्की । 
मुक्त अबला को त्याग, शंकर ! अब जाना नहीं ॥१॥| 







योगपर अन्‍न्योक्ति १०१ 
( गीत ) द 
आज मिला बिछुड़ा बर मेरा , 
पाया अचल सुहाग री /॥ टेक ॥ 
भवका बेग वियोगानल का, स्रोत जलाया धीरज-जल का, 
डूबी सुरत भेम-सागर में, बुझी न उर की आग री ?। 
आ० मि० बि० मे० पा० अ० सुहाग री ? ॥ | 
इत, उत थांग लगाती डोली, ठगियों की ढनगई ठठोली,#<« 
हुआ न सिद्ध मचोरथ तोमी, ओर बढ़ा अनुराग री !॥ | 
आ० मि० बि० मे० पा० आ० सुहाग री ?॥ 
ठोर ठोर भटकी भटकाई, सुधि न श्राण-बर्लभ की पाई, 
साहस ने पर हार न मानी, लगी लगन की लाग रौ?॥ 
आए० मि० बि० में० पा० आ० सुहाग री ? ॥ 
एक दया-निधि ने कर दाया, तुरत टिकाना ठीक बताया, 
पहुंची पास पिया शंकर के, इस विधि जागे भाग री ? ॥ 
आ० परि० बि? मे० पा० अ० सुहाग री ? ॥१॥ 


संयोग से वियोग १०२ 
[दोहा]... 


जीव जन्म से अन्त लों, आयु यथा क्रम भोग । 
करते हैं संसार से, योग बिसार बियोग॥२॥ | 
व ननआ०-ब4 ञ पल जता भा ौैि ८ <-----::::::-- बबणणणण मल भले पा- :पपप्रेर.्््््++-+-.नन्‍न्‍बन्‍बनईझहतन.. 
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डक भद्रोद्रास... 
2 प्रयाण पर अन्याक्ति १०३ क्‍ 
(गोत ) जो 
है परसों रात सुहाग की कप 
हो दिन बेर के घर जाने का ॥टेक॥ 
* पीहर में न रहंगी प्यारी, हा ? होगी हम सब से न्यारी 
चलने की करले तेयारी, बन मूरति अनुराग की. 
धर ध्यान उधर जाने का | 
दिन बर के घर जाने का ॥ 
पातिवत से प्यारे पति को, जो पूजेगी धार सुमति को, 
तो न निहारेगी दुगेति को, लगन लगा अति-लागकी, || 
प्रण रोप निडर जाने का ॥ 
दिन बर के घर जाने का ॥ 
गड्जा पावे सत्य-बचन की, यमुना आवे सेवा-तन की, ' 
हो सरस्वती श्रद्धामन की, महिमा प्रकट प्रयाग की, / 
रच रूपक तरजाने का । 
दिन बर के घर जाने का ॥। 
शंकर-पुर को तू जावेगी, सुख-संग्रोगाम्त॒ पाबेगी, 
गीत महोत्सव के गावेगी, सुधि विसार कुल-त्याग की, 
सखी सोच न कर जाने का ॥ 
दिन बर के घर जाने का ॥१॥ 
श्श्त्ल्म्स्््शश्म्न्न्न्स् 





अन्योक्ति से योग शिक्षा १०४ 
ज्ञालयोवना हो चुकी, गदियों से मत खेल | 7 
पूरा पूरा कर सखी, शकर-पिथय से मेल ॥ २? ॥ 
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अन्यो।त्त सं उपदेश १०४ 
( गत ) 
सजले साज सर्जी ले समनी, 

पान बिसार मनाले बर को ॥ टेक || 
गोरब-अड्जराग मलवाले, मेल-मिलाप तेल उलवाले, 
नाले गद्ध-सुशील-सलिल से, काद कुमति-मेल्ली चादर को । 

स॒० सा० स० स० मा० प० बर को ॥ 
ओद सुमति की उज्ज्वल सारी, सदुण-भूषण धार दुलारी, 
सीस गुँदाय नीति-नाइन से, कर टीका करुणा-केसर को ॥। 

स० सा० स॒० स॒० मा० म० बर को ॥ 
आदर-अजन आंज नवेली, खाकर प्रम-पान अलबेली, 


धार प्सिद्ध-सुयश की शोभा, दम्का ले आनन-सुन्दर को, 
स० सा० स० स० भा० म० बर को ॥ 


मेरी बात मान! अवसर है, योवन-काल बीत ने पर है, 


तू यदि अब न रिक्रावेगी तो, फिर न सुहावेगी शंकर को । 
स० सा० स० स० मा० म० वर को ॥ १ ॥ 


0 नुसत+---५ 0००««ब्यू कै बुक्‍क०»---० 


उपदशकोर्ट्रारा उहार १०६ 
.. +€ दाहा | 
ब्रह्म-वैवंकानन्द से, जीवन, जन्म झुपधार | 
करले हैं संसार का, उपदेशक उजार ॥ १॥ 
शत वारक-सछु-खसन्त द््श 
( सुन्दरी-सर्वेया ) 


इस स्वगं-सहोदर-भारत का, बुध-वेदिक-बीर सुधार करेंगे । 
अपनाय प्रथा-सनि-मणठल की, कवि शंकर धम-पचार करेंगे । 











..ोड्ास | ा क्‍ 
अलुकूल-अखण्ड-तपोवल पे, वतशील निरन्तर प्यार करेंगे । | 
कर मेल अमायिक आपस में, सुछृती सबका उपकार करेंगे॥१॥ | 


धमं-घो षणा १८८ 
( दीहा ) 


कादो मानव-जाति के, जीवन का शुभ-सार । 
साधु ! सुधारों देश को, सामाजिक-बल घार-॥ १ ॥ 


-3०- सेंडननने शिसवतक्+क न. ह 
घमंवबीरों को कर्म-बीरता १०८ 
( मायात्मक-लावनो ) 

जिन को उत्तम उपदेश, महा-फल पाया। 
उन अनधों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ टेक ॥ 
बन गये सुवोध, विनीत, ब्रह्म---अलुरागी ।: 
उम्रगे बल, पोरुष पाय, शिथिलता त्यागी ॥ 
कर सिद्ध बिविध व्यापार, कमें-जय जागी । 
उन्नति का देख उठान, अधोगति भागी ॥ 
फ्‌टके जिन के न समीप, मोह--मय-माया ।. 
उन अनधों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ १ ॥ 





सब ने सब दोष विसार, दिव्य-गुण पारे |. 
-तज बेर निरम्तर-प्रेम-प्रसंग पचारे ॥ 
चेतन, जीवित, झूषि, देव, पितर, सत्कार । 
कर दिये दूर खल-खबं, कुमति के मारे ॥ 
जिन के कुल पे सुख-मूल, सुधार समाया । 
_डन अनधों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ २॥ 


द कक आन 
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[०] अबुरागबत्न 
मंगल-कर  वेदिक-कर्म, किया करते हैं। 
प-सुध पि ते हैं 
भव-परमे-सुधा भर पेट, पिया करते हैं ॥ 
भर-शक्ति यथा-विधि दान, दिया करते हैं। 
कर जीवन, जन्म पवित्र, जिया करते हैं ॥ 
जिन का शुभ-काल कुयोग, मिटा कर आया | 
उन अनधों ने शखिलेश, एक अपनाया ॥ ३ ॥ 


आस आर आन यम आन 
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द्विन ब्रह्मचये-व्रत-शील, वेद पढ़ते हैं । 
गोरव-गिरि पे प्रणः रोप, रोप चढ़ते हैं ॥ 
अभिलपित-लक्ष्य की ओर, वीर बढ़ते हैं। 
गुरु-कुल-सागर से रत्न, रूप कढते हैं ॥ 
जग--जीवन जिन के वंश, विटिप की छाया | 
|. अनधो ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ४ ॥ 


नव-द्रव्य-जन्य-गुण, दोष, भेद, पहुँचाने । 
कृषि--कम रसायन, शिरप, यथा-विधि जाने ॥ 
दशन, ज्योतिष, इतिहास, पुराण बखाने | 

पर जटिल-गपोद़े वेद विरुद्ध न माने ॥ 

सब ने कोविद, कविराज, जिन्हे बतलाया। 

उन अनधों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ५ ॥ 


विदुषी-दुलहिन पौगणड, विज्ञ बरते हूँ । 
बल-नाशक-- बाल--बिवाह, देख ढस्ते हैं | 
विधवा--बर वन वेघव्य, दूर करते हैं। 
अथवा नियोग-फल सोंप, शोक हरे हैं॥ 
। जिन की विधि ने कुलबोर, निषेध मिटाया | 
उन अनधों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ६ ॥ 











न केमक सन अन+ननाननन सनी, 





अााइाआ ..  अआछ। 
ऋजु-गति-शासन को शुद्ध, न्याय कहते हैं। 
कट॒-कुटिल-नीति से दूर; सदा रहते हैं॥ 
समृचित-पद्धति की गम्य, गेल गहते हैं। 
अनुचित-कुचाल का दष, नहीं सहते हैं 0. 
अभिमान-अधम का भाव, न जिनको भाया ! 

उन अनों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ७ ॥ 





। 
। ॥ 


घर छोड़ देश पर-देश, निडर जाते हैं ' 
व्यवसाय-शील सब ठोर, सुयस पाते हैं ॥ 
अति-शुरू अनामिप-अज्न, सरस खाते हैं । 
“घर छुआ छूत रच दम्भ, न दिखलाते हैं ॥ 
जिन का व्यवहार-बिलास, मशस्‍घ्त कहाया । 
उन अनर्पों न अखिलेश, एक अपनाया [१८ हे 


ही 


४ हित कर अपना प्रत्येक, शुद्धझूजीवन से | 
मन-शुद्ध, किये मल दूर, गिरा से तन से ॥ 
मठ कपट--पतों के फोड़, उग्र-खणहन से । 
जह--पूनन की जद भले चेतन से ॥ 


जिन के आचरण विलोक, लोक ललचाया- | 
उन अनधों न अखिलेश, एक अपनाया ।॥ € ॥ 
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रच ग्रन्थ घने प्रिय-पत्र, अनेक निकाले । 

वन कर गोपाल, अनाथ, अकिझ्चन पाले || 

नर, नारि अवदिक भिन्न, भिन्न मत वाले । 

रच वण-यथा--गुण-कम, शुद्ध करडाल ॥ 
शंकर ने जिन पर धम, सेघ बरसाया 

उन अनघों ने अखिलेश, एक अपनाया # १० । 


लिन ल ला कल 38030 0४५४६. 
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| > फल्न चारो >घम श्ञथ २ काम ३ मोक्ष ४। 
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रासलीला ११५ 
( देहा ) 


साधन है सडमे का, राम-चरित्र उदार | 
प्यारे | अपना ले इसे, जीवन, जन्म सुधार ॥ ? ॥| 


के ना 9४:५७ छ--००...४ 
( मायात्मक-लावनी ) 

प्रभु शंकर को अपनाय, समाज सुधारों | 

पृदु राम-चरित्र -पवित्र, मित्र उर धारो ॥ टेक | 
सुत--ही न-दीन--अबधेश, घना घवराया । 

गुरू से सद॒पाय बिषाद, सुना कर पाया ॥ 
शुद़ी ऋषि बरद बुलवाय, सु याग रचाया । 
खाकर हवि-शेष धगभे, हुई नप-जाया ॥| 
मख-महिमा यों सब ओर, सु ब॒ध बिस्तारो । 

पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर घारो ॥१॥ 


धन कोशब्या! सुख-सदन, राप जनमाये । 
केकय--तनया ने ' भरत, भागवत जाये॥ 
सोमित्र सहोदर लखन, अरिप्र कहाये । 

त--वैद-चुतुछय---रूप, नपति ने पाय ॥ 
उपजें इस भांति छु पुत्र, मिलें+फल चारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर थारो॥ 


प्रकट अवनीश-कुमार, मनोहर चारो । 
करते मिल बाल-बिनोद, बन्धु-बर चारो ॥ 


न ननान-नननअकता43 ५4 >नननतननल न +िनझ-+कनलनन्‍ननक 
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गुरु-कुल में रहे समोद, धमे-धर चारो । 
पढ़ वेद वोध-बल पाय, बसे घर चारो ४ 
इमि बह्मचय-म्रत धार, विवेक पसारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारो ॥ १ 


रघुराज-रजायुस॒ पाय, बाण, धनु धार । 
मुनि साथ राम-अभिराम, सबन्धु सिधारे ॥ 
गुरु-को शिक से गुण सीख, सांमरिक सारे । 
मख-मंगल-मूल रखाय, असुर सहारे ॥ 
ऋषि-रक्षुक यों बन वीर, दुष्ट-दल मारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पत्रित्र, मित्र उर धारो ॥ ४-॥ 


सनि-गाधि-पुत्र भट श्याम, गोर बल-धारी । 
पहुँचे मिथिलापुर राज, विभूति निहारी ॥ 
शिव-घनुप राम ने तोड़, पाय यश भारी 

व्याही विधि सहित समोद, विदेह-कुमारी ॥ 
करिये इस भांति विवाह, कुलीन-कुमारों 

पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, पिन्न उर धारो ॥ ५॥ 


अब लखन, जानकी; राम, अबध में आये । 
घर घर बाजे खुख-मूल, बिनोद-बधाये ।। 
हित, भेम, राज-कुल ओर, प्रजा पर छाये। 
सब ने दिन बेर-विरोध, बिसार बिताये ॥। 
इस भाँति रहो कर मेल, भले परिवारों ! 
प॑ राम--चरित्र-पवित्र, मित्र उर थारो ॥ 
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नप ने खुख का सब ठोर, विल्ोक बसेरा । 
कर जोड़ कहा यह इश, सुयश है तेरा। 

अब राम बने युबराज, भरे मन मेरा। 
रवि--वंश दिपे कर अस्त, अधमें--अँपेरा | 


सुत-सज्नन का इस भाँति, सु भद्र विचारों | 
पद राम--चरित्र--पबित्र, मित्र उर धारों ॥७॥ 


अभिषक-कथा सुन मित्र, अमिन्र, उदासी । | 
उलही मिल सब की चाह, कर्प-लतिका सी ॥। क्‍ 
बर॒ककेय--तनया माँग, उठी कुदशा सी । 
युव-राज भरत हो राम, बने वन--बासी ॥ 


'कर यों कुनारि पर प्यार, न जीवन हारो । 
पढ़ राम-चरित्र--पविन्र, मित्र उर धारो ॥प। 


सुन, देख, कराल, कठोर, झुहाव-कहानी । 
बरजणी परिणाम सुकाय, नसमझी रानी ॥ 
जब मरण-काल की व्याधि, कु पति ने जानी । 
उसडा तब शोक--समृद्र, बहा वर दानी ॥ 


'बर नारि अनेक न उम्र, अनीतिं उघारो। 
पढ़ रापम--चरित्र--पवित्र, मित्र उर धारो ॥६। 


थि पाकर पहुँच राम, राज-दशन को। 
सकुचे पग पूज कुदृश्य, न भाया मन को । 
सन बचन पिता के मान, धमे-पालन को । 
कर जोड़ कहा अब तात!, चला में वन को । 
“ पितु पायक यों बन धाम, धरा-धन वारो । 


। पढ़. राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो॥१०॥ 
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हठ जनक सुता की भक्ति, भरी मन भाई ॥ 

सुन लक्ष्मण का प्रण-पाठ, कहा चल भाई ! । 

घर तज सामनुज-सख्रीक, चले रघुराई॥ 
“निज नारि-सती,भिय-बन्धु, न वीर बिसारो । 

पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर घारो॥ ११॥ 
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पहुँचे पुनि पितु के पास, अवध के प्यारे । 
झट भूषण, वख्र उतार, साधु-पट धारे॥ 
. सब से मिल-भेट सु भोग, विलास बिसारे ! 
रथ पे चढ़ वन की ओर, सशख्र॒ सिधारे ॥ 


बन कमे-बीर इस भांति, स्वभाव सँवारो : 
पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर थारो॥ १२॥ 


तमसा तक पहुंचे लोग, परेम-रस-पागे । 
तट पे बिन-चेत पूसुप्त, पड़े सब त्यागे ॥ 
सिय,राम,संचिब,सोमित्र, चल दिये आगे । 
उठ भोर, गये घर लोट, अधीर-अभागे ॥| 


>मन को इस भांति वियोग, उदथि से तारो। 
पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, मित्र डर धारो ॥ १३॥ 


रथ श्रज्ञवेरुपुर तीर, वीर-बर लाये । 
गृह ने मिल भेंट समोद, उतार टिकाये ॥ 
सब ने वह रात बिताय, न्हाय।फल खाये । 
रघुनायक ने समकाय, सचिव लोटठाये ॥ 


> छुजनों पर यों अनुराग, बिभूति बगारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥१४॥ 
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ह॒ दत बे. अग + है 
98३६ | अनराग-रत्न | 


क कक] 
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सु-सरिता-तीर नवीन,-विरक्त पधारे 
पग धोय +घनुक ने पार, तुरन्त उतारे ॥ 
पहुंचे प्रयाग बूत-शील, स्वदेश-हुलारे । 
भुनि-मशडल ने हित भ्रम, पसार निहारे ॥ 

० इस भांति अतिथि को पूज, सदय सत्कारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारो ॥१५॥ 













गुरु-भरद्ाज ने सुगम, गेल बतलाई । 
यम्नुना को उतरे सहित, सीय दोऊ भाई ॥। 
निशि बाल्मीक मुनि निकट, सहषे बिताई । 
चढ़' चित्रकूट पे विरम, रहे. रघुराई ॥ 
इस भोँति सहो सब कष्ठ, दयाठु उदारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पत्ित्र, मित्र उरधारों ॥ १६॥ 









बन से न फिरे रघुनाथ, न लक्ष्मण सीता । 
पहुँचा सुमंत्र नृप तीर, धीर धर जीता !! 
बिलखे नर नारि निहार, खड़ा रथ रीता। 
दशरथ का जीवन--काल, राम बिन बीता॥ 
परना इस भोति न ज्ञान, गमाय गमारो+ 
पढ़ राम चरित्र पबरित्र, मित्र उर धारो ॥ १७॥ 









गुरु ने परिताप गँगार, अनेक बुझाये। 
सुधि भेज भरत, शत्रप्न, तुरन्त बुलाये।॥ 
नूप का शव दाह कराय, सुधी समझाये । 
पर 4 परपद का लोभ, न मन में लाये॥ 
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क्‍ भद्रोद्रास [१२७] 
“बस अनधिकार को ओर, न वीर निहारो । | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र/-मित्र उर घारो ॥१८॥ 
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घर घोर अमडूंल-मूल, अनीति निहारी । 
समझी अंवनति का हेतु, सगी महयारी ॥ 

सकुचे रघुंपति की गेंल, चले प्रण पारी । 

लग लिया भरत के साथ, दुखी दल भारो ॥ 
“धर पकड़ बेर की फूट, फोड़ फट कारो | 

पढ़ राम-चरित्र-पविद्र,-पभिन्र उर धारो॥ १६ ॥ 


पिले भट लिया गृह साथ, प्रयाग अन्हाये । 
चढ़ चित्रकूट पर प्रेम, प्रवाह बहाये ॥ 
प्रभु पाहि नाम कर दण्ड, प्रणाम सुनाये । 
कपटे सुन राम उठाय, कणठ लिपटाये ॥ 

० इस भांति मिलो,कुल-धम,-अशोक-कुठारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र,-मित्र उर धारो ॥२०॥ 


सब ने मिल भेंट समिष्ठ, प्रसक़् बखाना 
. झुन मरण पिता का राम कुढ़े दुख माना । 

प्र ठीक न समझा लोठ, नगर को जाना । 
+जद्‌-भरत पादुका पाय, फिरे भण ठाना ॥। 
/ तत-जल से विधि के पेर, सुपुत्र॑पखारो । 

पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, प्रित्र उर . धारो ॥२१॥ 


कर जोड़ जोड,कर, यत्र, अनेक सनाये । 
ल्‍ पर डिंगे न भण से राम, महाचल पाये ॥ 


4] लें डे. ० छ. /*३ सर हे भर भू «०. ; ५ 
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(६ शभर्तुरागरत स्ि 


हिय हार हार नर नारि, अवध में आये। 
बिन बन्धु भरत ने दीन, बन्धचु अपनाये ॥ 
“प्रतिनिधि बन ओरों की न, धरोहर मारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, प्रित्र उर धारो ॥२२॥ 








परिवार, प्रजा कुल से न, कभी मुख मोह । 
मेनू-हायन भर को नेह, विपिन से जोड़ा ॥ 
नटखट वायस का अक्ष, मार शर फोड़ा । 
गिरि-चित्र कूट बहु काल, बिता कर छोड़ा || 


विचरों सब देश विदेश, विचार प्रचारों | 
पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारो ॥२३॥ 


अब दगडक-वन का दिव्य,-दृश्य मन भाया ' 
बंध कर बिराध को गाढ़, कुयोग मिटाया ॥ 
मुनि मगडल को पग पूज, पूज अपनाया । 
फिर पंचवटी पर जाय, बसे सुख पाया ॥ 


“समझो समाज के काज, कृपा कर सारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पतित्र, मित्र उर धारो ॥२४७॥ 


तरु फूल फले छबि राम,-कुटी पर छाई । 
धर सूपनखा बर--वेष, अचानक आई ॥ 
कुल-बोर मनोरथ-सिद्ध, नहीं कर पाई । 
कर लक्ष्मण ने भ्रति नाक, विहीन हटाई ॥ 
*ईमि एक नारि-ब्रत-शील, रहो जड़-जारो. । 
पढ़ राम-चरित्र-पविच्न, मित्र उर धारो ॥२५॥ 
नकटी खर, दूषण--सेन, चढ़ा कर लाई । 
रघुपति ने सब को मार, काट जय पाई ॥ 





- ३ कक 
[[ि 
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भद्रो्रास [१शेह | | 
| फिर रावण को करतूति, समस्त सुनाई। 
ः सुन मान बहन को बात, चला भट-भाई॥ 
धिक्‌ नाक कटाय न ठोर, ठोर ऋखमारों । 
पढ़ राम--चरित्र-पृवित्र, श्ित्र उर धारो ४२६४ 
































चढ़ पश्चवटी पर दुष्ट, ऋदशानन,आया। 
मिल कर पारीच कुरड्न्‍न, बना रच माया ॥ 
सिय ने पिय को पशु-बध्य, बिचित्र बताया। 
फटराम उठे शर-लक्ष्य, पिशाच बनाया ॥। 
“छल-मेल हटा कर न्याय, सु नीर निथारो | 
पढ़ रांम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारों ४२७१४ 


मृग भाग चला बिकराल, विपति ने घेरा ॥ ., 
रघुनायक ने खल खेल, खिलाय खदेरा १४” 
शर खाय मरा इस भाँति, पुकार घनरा | 
चल,दोड़, सुहृद-सोमित्र, दुःख हर मेरा ॥ 
“ जमता न कपट का रह, संदेव लबारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पविक्र, मित्र दर धारो भर)! 


सुन घोर अमंगल-नाद, दुए-सम्पति. का । 
सिय ने समझा वह बोल, प्रतापी पति का | 
उस ओर लखन को भेज, तोख दे अति का | 
रह गई कुटी पर खोल, द्वार ढुगति का ॥ 
*श्रम,भेद,भूल,भय,शोक, लुके ललकारो । 
| स्जूलनरतन न णल राम-चरित्र-पत्ित्र, मित्र उर घारो ॥२€॥ 
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मुनि बन पहुँचा लेकेश, कुशील पुकारा । 

यति जनक-छुता ने जान, अहुर सत्कारा-॥ 
कड़ी ठग ने निज-मीच, अमड्ल--पारा । 

हित कर कुलटा का बज, सती पर मारा ॥ 


 आअधमाधम को सब साध, अधिक घिक्कारो । 
पदु राम-चरित्र-पवित्न, मित्र उर धारों ॥ ३० ॥ 


हर जनक सुता को मूठ, महाघम लाया! 
पगम प्रचण्ड रण रोप, जठायु गिराया ॥ 
- चढ़ व्योम-यात पर नीच, निरहुश आया । 
रखली घर पाप कमाय, हाय पर-जाया 0४ 


“मत चोर बनो कुल-बोर, वलिष्ट बिजारो । 
पढ़ राम-चरित्र-प्वित्न, मित्र उर धोरो | ३१ ॥ | 
गृग-रूप-निशाचर मार, फिरे रघुराई। 
अध बर में वन्‍्धु विल्ोक, बिकलता छाडई। 

मिल कर आशभ्रमको लोट, गये दोऊ भाई 

पर जनकनान्दिनी हां न, कुटी पर पाई। 
' शुव-धर्म--तुरन्धर--धीर, अनिष्ठ सशरो | 

पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, प्ित्र उंर घारो ॥ ३२ ॥ 












अति व्याकुल सायुज-राम, ब्रिह के मारे | 

सब ओर फिरे सब ठोर, अधीर पुकारे | 

गिरि, गहर, कानन, कुज, कछार, निहारे । 

पर पिला न सिय का खोज, खोज कर हारे !। 

इस भांति वियोग-समुद्र, सराग मारो । ' 

पढ़ रांम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ३३ ॥ 
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कढ़ गई किधर को लॉपघ, धनुष की रेखा ' । 

इस भांति किया असुराग, पसार॒ परेखा ॥ 

मग में फिर घाइल-अड्भ, गृद्ध-पति देखा ' 

प्रर गया सुना कर सीय, दरण का लेखा ॥ 


» उपकार करो कर कोटि, उपाय उदारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥३४॥ 


सुन रावण की कर तूति, जठायु जलाया । 
निरखे वन, मार कबन्ध, बसन्‍्त न भाया ॥ 
फिर शवरी के फल खाय, महेश मनाया । 
टिक पर आष्य,-समूकएनि पाया ॥ 
कर पोरुष मानव-पधर्ण, स्वरूप निखारो | । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर घारो औ३े१॥  ॥ 


रघुनाथ लखन को देख, कीश घबराये ४ 
समझे विधि क्या/भटबालि, प्रवल के आये ॥ 
बन विप्र मिले हनुमान, पीठ धर लाये। 
नर वानर-पति ने प्रूज, सुमित्र बनाये ॥ 
कर मेल पियो इस भाँति, प्रम-रस प्यारो। 
: पढ़ राम-चारित्र-पवित्र, मित्र उर थारो ॥३ ६॥ 


रघुनायक ने निज-द्त्त, समस्त बखाना। 
सुन कर हरीश का हाल, घना दुख माना ॥ 
शुभ समझ बन्धु से बन्धु, समेद लडाना । 
प्रण॒ वालि-निधन का ठोस, ठसक से ठाना ॥ 
) हृढ़ टेक टिका कर सत्य, बचने उच्चारों 
. पढ़ राम-चीरज-पवित्र, मित्र दर धारो ॥३७॥ 
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| [४२] अलुरागरल 

शर मार मही पर हाड़, ताड़,तरु, डाले । 
फिर कहा विजय सुग्रीब, बालि पर पाले ॥ 
ललकार लड़े हरि-बन्धु, कुभाव निकाले । 
टुक रहे विटप की ओटठ, राम रखवाले ॥ 


“दब को करिये पर काज, न खांस मठारो । 
पद राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो | 3८ ॥ 


समझे जब राम, सुकरठ, समर में हारा। 
तब तुरत बालि बलवान, मार शर मारा ॥ 
फिर अड्भद को अपनाय, मना कर तारा । 

कर दिया सखा कपि-राज, मिटा हुख सारा ॥ 


ढकलो अति-गूढ-महत्व, प्रमाणु-पिटारो । 
पद राम--र्चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो । १६ ॥ 





आभिषेक हुआ सुख-साज, समड्रल साजे | 
आभेनन्दन--सूचक-शंख, ढोल, ढप, बाजे |! 
उमगी बरसात खगोल, घेर घन माजे। 
पवेत पर बिरही राम, सबन्धु बिराजे ॥ 


तेज कपट सुमरिजादशे, बनो सब यारो। 
.. पद राम-चरित्र-पबित्र, मित्र उर धारो॥ ४० ॥ 


सुख रहित राम ने गीत, विरह के गाये। 
बरसात गई दिन शुद्ध, शरद के आये॥ 
कृपिनायक ने भठ-कीश, भालु बुलबाये.। 
सिय को सुधि को सब, ओर बरूथ पठाये | 


» कैरिये प्रिय-प्रत्युपक्षर, सुचरितागारों। 
पढ्‌ राम-चरित्र-पविश्न, मित्र उर धारो ॥ ४१॥ 
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| _ ड़ भअद्रीद्धाा . [१४३ | | 
रघुपति ने सिय के चिन्ह, विशेष बताये । | 
मुँंदरी लेकर हनुपान) ससेन सिधाये ॥ 

निरखे परखे सब देश, सिन्धु-तट आये । 

पर लगी न कुछ भी थाँग, थके अकुलाये ॥ 
» तजिये न अनुप्ठित-कम, सुकृत आधारो । 

पंढ राम--चरित्र-पार्वत्र, मित्र उर धारो॥ ४२ ॥ 


सब कहें मरे पसु--काज, नहीं कर॑ पाया। 
सुन कर उमगा सम्पाति, पतां बतंलाया 
उंछलों जलनिधि को लॉघ, प्रभज्जन जाया । 
रिपु-गढ में किया मवैश, झ्ुद्र कर काया ॥ 


) फंल मान श्रसम्भव का न, भवीणा बनाये ! 
पढ राम--चरित्र--पबित्न, मित्र उर धारो ॥ ४३ ४ 


सिय का उंपताप घटाय, दूर कर शह्भग । 
कपि हुआ प्सिद्ठ बजाय, विजय का डँका ॥ 
बंध गया, छुटा, खुल खेल, जला कर लड़ुग । 
चल दिया शिरोमणि पाथ, वीर-बर-बंका ॥ 
कर स्वामि-काज इस भाँति, कूंद किलंकारों । 
पढ़ राम--चरित्र--पवित्न, मित्र उर धारो ॥ ४४ ॥ 


कर काज मिला हनुमान, भालु कपि ऊलें । 
पहुँचे सुकण्ठ-पुर पेड़, पढ़ पर झौले ॥ 
प्रभु को सब हांल सुनाय, खाय फंल फूले 
मणि-मंनक-सुता को देख, रांम सुधि भूले ॥ 
>कर विनय प्रेम-आंसाद, बिनीत-बुहारो । 
पदु राम-चरित्र--पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ४५ ॥ 
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[४] अनुरागरत्त 
| रघुबर ने सिय की थाँग, सुनिश्चित पाई । क्‍ 
करदी रिपु-गढ की ओर, तुरन्त चढ़ाई ॥ 
कपि-भालु-चम्‌ प्रभु साथ, असख्ये सिधाई । 

अविराम चली भट-भोड़, सिन्धु-तंठ आई ॥ 

अनघा-धन को कर यत्र, अनेक उबारो । 

पढ़ राम-चरित्र-पवित्र,-मित्र उर धारो ॥४६॥ 








हठ पकड़ रहा लड्ढेश, सुमंत्र न॑ माना । 
चल दिया विभीषण बन्धु, काल-वश जाना ॥ 
समझा रघुपति के पांस, पुनीत ठिकाना । 
मिल गया कटक में दास, कहाय॑ बिराना ॥ 


“बस यों सिर से भय-भार, न भीरूं उतारों.! 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारों ॥४७॥ 


पुल बाँध जलधि का पार, गये दल सारे । 
उतरे सुबेल पर राग, सबन्धु सुखारे॥ 
पहुँचा अड्ञद बन दूत, बचन बिस्तारे | 
करले रघुपति से मेल, दशानन प्यारे ॥ 


... अरि-कुल का भी घर घेर, बथा न उदारो । 
पढ़ राम-च रित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥४८ा॥ 


सुन बालि-तनय की बात, न ठेग ने मानी । 

छल-बल-पावर पर हा! न) पड़ा हित-पानी ॥ 

रघुनायक ने अनरीति, असुर की जानी ' 

कर कोप उठे भंट-मार, ठउना ठन ठानी 
 अपप्राधम रिपु को शूर, संकुल संहारो 

पढ़ राम-चंरित्र-पेवित्र, मित्र ३९ धारों ॥४६ 
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द चट पट रण-चण्डी थेत, चढी कर तोले । 


झट नयन रुद्र ने तीन, भ्रलय के खोले ॥ 
गरज जय के हरि, स्यार, अजय के बोले । 
हलचल में हषे, विषाद, थिरकते डोले || 


इस भाँति महारण रोफ, हुमक--हुंकारो ' 
पद राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारो ॥ ५० ॥ 


भिड़ गये भालु,कपि हन्द, बीर-रिपु-घाती । 
अटके रजनीचर--चोर, बधिक--उत्पाती ॥ 
छुपगया छेद घननाद, लखन की छाती । 
कट लेपहँचे मु पास, सुदत्त--सँगाती ॥| 


अति कष्ट पड़े पर धीर, न हिम्मत हारो 
पदू राम-चरित्र-पविश्न, मित्र उर धारो || ५१॥ 


बिनचेत अनुज को देख, राम. घबराये । 
हनुमान द्रोण-गिरि-जन्य, महोषधि लाये ।। 
कर शीघ्‌ शल्य-पतिकार, सुखेन सिधाये । 
उठ बेठे लखन, सशोक, समस्त सिहाये | 


बन पोरुष-पड़जज-अ्रड़्, सुननगुजारो | 
पद राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारो ॥ ५२॥ 


उठ कुम्भकण-रण-घीर, अड़ा मतवाला । 
समझे कपि,भालु सजीव, महीधर--काला ॥ 
रघुनायक ने इधु॒ मार, व्यग्र कर डाला । 
तन खशढ खण्ड कर पाण,-प्रपञच निकाला ॥ 
प्रतिभट-पिशाच के अछु, अवश्य बिदारो | 
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पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर थारों ॥ ४३॥ 
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पेय पका का शक, 
| मचगया घना घमसान, हुआ अधियारा । 
भट करें कटक में युद्ध, अ्रचणड पसारा ॥ ४ 
तड़प तन, उगले लोथ, रुघिर की धारा।। 
| घननाद अभय-सझोमित्र, सुभट ने मारा ॥/ 

“यति-दीर-महावरत-शील, विपत्ति विद्दारो । 

पहू राभ-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ५४॥ 





कल 
नर 





उजडे घर, सन समेठ, कुठुम्ब कठाया । 

अब जनक-छुता का चोर, समर में आया ॥ 

रंच रच माया बल-दपे, सइम्भ दिखाया । 

पर बचा न राबश राष,-विजय ने खाया ॥| 
खल-दल को मार धिदय; कुमार उतारों। 

पढ़ राम-चरित्र-पथिन्न, मित्र उर थारों ॥ ५५॥ 


कर सकल हेम-प्रासाद, नगर के रीते « 
कट मरे निशाचर वीर, भालु,कपि जावे ॥ 
रघुवर बोले दिन आज, विरह के बांते। 
अवतो मिल मद्ुल धान, सुबदना सीते! ॥ 
विछुड्दी वनिता पर प्रेम, सुरुचि संचारो । 

' पढ़ राम-चरित्र-पव्रित्र, मित्र उर घारो ॥ ५६ ॥ 


लाना का परिताप, विलाप॑ मिटाया । 
अवनीश विभीषश दंश,-वरिष्ठ बनाया ॥ 
सिय से रघुनाथ सबन्‍्धु, मिले सुख पाया । 
दिन फिरे अवध के ध्यान, मरत का आया ॥ 
“निज जन्म भूमि पर प्रेम, अवश्य असारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पविच्न, मित्र उर थारो ॥ ५७॥ 
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फिर पृष्पक पे कषि भालु, प्रधान चढाये । 
चढ़ लखन जानकी राम, चले घरआगये ॥ 
गुरु, मात, बन्धु-प्रिय,दास, प्रजा-जन पाये । 
सब ने मिल भेट समोद, शम्प-गण गाये ॥ 
बिछुद्दो ! कर मेल मिलाप, प्रवास बिसारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारों ५ ४८८ ४ 





भद्रो | ष्् | १४७ | | 


सिय, राम, भरत, सौमित्र, मिले अनुरागे । 
पट, भूषण सुन्दर धार, वन्य-ब्त त्यागे ७ 
उमगे सुख-मोग-बिलास, विश्न, भय भागे । 
अपनाय अभ्युदय-भव्य, राज-गुण जागे ॥ । 
चमको अब छार छुड़ाय, ज्वलित अड्जारो । | 





पृद्द राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ५६ ४ 


प्रभतासन पे रघुनाथ, सशक्ति विराजे ४ 

घर घर गायन, वादित्र, मनोहर बाज । 

सनते ही जय जय कार, राज-गज, गाजे ॥ 

बनिये शंकर इस भॉति-, धमे-अवतारों ।४ 

धृढ़ राम--चरिश--पतित्र, सिन्र उर धारो ।। ६० |॥ 


£-£-277०£ 8: 24:/:>-77:: आशा 


अभिमंत्रित मंगल-गूल, साज सब साजे । 


ऋत-रा १११ 


(दोहा) | 
छूटे शीत, निदाघ लों, जिस की छवि के छोर । 
फूल रहा देखो सखा, उस वसन्‍ल की ओर ॥ ?॥ 


0८77४ ००50० «-०*%कठच भा | 
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वसन्‍्त-विकाश ११२ 
( गीत ) 
छवि-आतु-राज कीरे, 
आपनी ओर निहार, निहारों ॥ टक ॥ 

घटती हैं घड़ियां रजनी की, बढ़ताहै दिन-मान । 
सकुचंगी इस भांति अविद्या,विकसेगा गुरु-ज्ञान ॥ 

छ० आऋ० की० आअ० ओ० नि० निहारो ॥ 
कर पतकाड़ चढ़ी पेड़ों पे, हरियाली भरपूर । 
यों अवनति को उन्नति द्वारा, अब तो करदो दूर ॥ 

छ० कआ्० की० अ० ओर नि० निहारो ॥ 
छदन वेलि, छत्तों पर छाये, रहे अपण करील + 

न्द सुअवसर पाते तोभी, बने नवेभव-शील ॥ 

छ० ऋ० की० आअ० ओ० नि० निहारो॥ 
उलहे गुल्म, लता, तरु सारे, अकुर कोमल-काय । 
जैसे न्याय-परायश--ठप की, पजा बढ़े सुख पाय ॥ 

छ० आऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
हार हरे, कर दिये वसन्दी, सरसों ने सब खेत । 
मानो सुमति मिली सम्पति से, धरे, छुकमे समेत ॥ 

छ० ऋझू० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
मधुर-रसीले फल देने को, बोरे सघन-रसाल । 
जेस सकल सुलक्षण, पारें, होनहार कुल-पाल ।। 

छ० ऋ० की? आअ० ओ० नि० निहारो॥ 
बिगड़े फूलबुन्दे कदम्बके, कलियानी कचनार | 
बन बेठे धन हीन धनी यों, निधेन कमलाधार ।। 


ः छ० कआ्० की० अ० औओ० नि० निहारो॥ 
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धोरे सुमन सुगन्धित धारें, सदल सेवती, सेब । 
मानो शुद्ध-सुयश दर सात, हिलमिल देबी, देव ॥ 
छ० आऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 

' गंदा खिले कुसुम केसरिया, पाटल-पुष्प अनूप । 
किम्वा सहित समाज बिराजे, बुध-मंत्री, गुरु-सूप ४ 
छ० आऋ० की० अ० ओए० नि० निहारो ॥ 
फूल रहे सर में रस बॉटें, उपकारी-अरविन्द । 
दान पाय गुण-गण गाते हैं, याचक-बन्द-मिलिन्द ।। 
छ० ऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 


फूले मसि-मिश्रित-अरुणारे, किंशुक सोरभ हीन । 
बिचर यथा असाधु रगीले, ज्ञानशून्य तन-पीन ॥ 


छ० आऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
अरुण फूल फूले सेमर के, प्रकट कोश-गम्भीर | 
क्या लोहित-माणी की कुलियों में,माँगरहे मधु वीर (॥ 
५, छ० आ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
>> बढ़ बंद गण सत्यानाशी के-विकसे कण्टक धार । 
किम्बा विशद्‌-वेष-कठ-भाषी, वज्चक करें विहार ॥। 
छ० ऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो॥ 
सुमन, मंजरी बरसाते हैं, बन, बीहड, आराम । 
क्या शर मार मार रसिकोंसे, अटक रहा हे काम ?॥ 
छ० ऋ० की० आ० ओ० नि० निहारो॥ 
पृष्प-पराग, सुगन्ध उड़ाता, शीतल-मन्द-समीर । 
यों सब को सुख पहुँचाता है, धमं--धुरन्धर--धीर । 
छ० आ० को ० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
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[१० |  अन्रागरत्न 
| कोकिल कूँजें, मधुकर यूँजें, बोलें विविध बिहेग । । 
क्या मिल रहे साम-गायनसे, मुरली ,बेणु, मृदंग ?॥ 
छ० आ० की० अ० ओ० नि० निहारो॥ 
त्याग विरोध मिले समतासे, सरदी और निदाघ । - 
बर विसार तपोवन में ज्यों, साथ रहें मृग, बाघ ॥ 
छ० ऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
रसिक-शत्र वासन्ती-विधि का, करते हैं अपमान । 
ज्यों रस भाव भरी कविता को, सुनते नहीं अजान 0 
छ० ऋ० की० आ० ओर” नि० निद्वारो ॥ 
भर देता है भारंत भर में, मधु आनन्द,उमड़ । 
भड्ू पिला कर शेकर का भी, करडाला व्रत-भड्डू ॥ 
छ० ऋु० की० आ० ओ० नि० निहारो ॥१॥  ॥ 
करत ७: -स्‍पम सच 3 लत | 


पञ्च दव ११३ 
( दोहा ) 


इृष्ट-देव-ससार का, शड़र--जगदाधार | 
शिष्ट-देव-साता,पिता, गुरु,अभ्यागत चार ॥?॥ 


दवचतएथ ११४ 
( गौत ) 
वैदिक बिद्वान बताते हैं, 
साकार देवता चार ॥टेक। 
माता ने जन कर पाला है, कोन पिता सा रखवाला है, 
सेवक | सवा कर दोनों की, सबिनय बारम्बार । 
ब्‌० बि० बृ० सा० देवता चार ॥ 
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जिस ने चारों वेद पढ़ाये, शुद्धाचारं॑ विचार बढ़ाये, 

उस विद्या-धारी सद्गुरको, पूज | प्रमाद विसार ४ 
. धं० बि> ब० सा० देवता चार || 

खोटी गेल न जो अपनावे, सब को सीधा पन्थ बतावे, 


एसे धर्माधार अतिथि का, कर स्वागत--सत्कार ॥ 
ब० बि० ब० सा० देवता चार ॥ 


देव पहाराजादि अन्य हैं, न्‍्याय-शील श्रद्धेय पन्य हैं, 
शंकर मिला उक्त चारों को, सबोपरि---॥ घिकार ॥ 


५२ 


ब० बि० ब० सा० देखता चार ४१॥ 


&छ ५-5७ ८०८-/2 ७२-२० ८८८/७ 
कै 
४ 8 कम कर ) 
साले रह न जागते, जो जन पिछली रात॑ | 
बनते हैं थे आलसी, ऊत न बुध विरुयात ॥१॥ 


56८>४७*०२८-/०95७->४४ ८८२/ ० 
'ब्रह्मचारिणी-बालिका ११६ रे 
( गीत ) 
वह ऊबी रवि की लालिमां, 
जगादे इसे मेया ॥ टेक॥ 
पीली फटते ही उठ बेठें, सारे वबेदिक भैया । 
अबलों देख पड़ा सोता है, तेरा लाल कन्हेया ॥। 
(रो) जगादे इसे मेया ॥ 
वह्म-काल में गुरु सेआगे, भागे छोड़ बिलेया । 
छुट्टी पाकर शोच क्रिया से, नहा थो चुके नहवेया ॥ 
(री) जगादे इसे मैया ॥ 


+ एफ खड़की छाटे भाई फो सोता देखकर माता से कदती है। | 


2033-2० >ककनलकभनाअमनक«ननननन नव पका जनक कल अब जन ++५५. 








._ अलतुराननल | 
बाल ब्रह्मचारी व्रत धारी, बठे डाल चटया | 
सन्ध्या ध्यान होम करते हैं, पांचो याग करेया || 
(री) जगादे इसे मेया |! 
कर व्यायाम चले संथा को, बारे वेद पढ़ेयां 
हे शंकर! आलस्य न डोवे, धमे, कम की नेया ॥ 
(री) जगादे इसे मेया ॥१॥ 


विबाह पहुति १९० 
( देशहा ) 


घार तेज तारुण्य का, एक नारि नर एक । 
दो दो दम्पति प्रेम से, प्रकरें ग्रद्ठी अनेक ॥१॥ 


उमगी महिमा उत्कप की, 
सुख-मूल-बिवाह किया है ॥ टेक ॥ 
देखो नामी घर का बर है, वित्ञ ब्रह्मचारी सुन्दर है, 
आयु पचीसी से ऊपर है, दुलहिन षोडश बे की । 
शाभ-योग मिलाय लिया है। 
सुख-मूल-विवाह किया है ॥ 
मण्डप के भीतर बेठे हैं, सप्तपदी ये कर बेढे हैं, 
चारों भामर भर बेढे हैं; पाय परम-निधि हप की 
हिलमिल पीयूष पिया है । 
छुख-मूल॑-विवाह किया है ॥ 










.......मद्रोड्रास [(रैक्रे | 
बैठे सभ्य-सुबोध वराती, पूज्े पूम पसार घराती, ल्‍ 
नारि सीठने एक न गाती, समुचित भारतवर्ष की । 
विधि का उपदेश दिया है । 
द सुख-मूल विवाह किया है ॥ 
| रण्डी,भाँड, कुसंग नहीं है, आमिष,हाला,भग नहीं है, 
| गुण्डों का हुरदंग नहीं है; कुमति-अधम-आमपष की ॥ 
तज शंकर कर्म जिया है । 
सुख-मूल विवाह किया है ॥ १ ॥ 


6 ७७ की 
अवनति से उन्नति ११४ 
( दाहा ) 
गिरजाता है गसे में, जब जो उन्‍नत देश । 
ऊँचा करते हैं उसे, तब ऊँचे उपदेश ॥१॥ 
ब्वाफि-क-+-+टंपयफादी किललमर सारा 
प्चण्ड-प्रण-पंचद शी १२० 
( शुद्वगात्मक-मिलिन्दपाद ) 
दया का दान देने को, जिन्‍्हों ने जन्म थारे हैं | 
न ब्रह्मानन्द से न्यारे, न विद्या ने बिसारे हैं ॥ 
जिन्‍्हों ने योग से सारे, खरे खोटे निहारे हैं । 
. 'शतापी देश के प्यारे, विदेशों के ढुलारे हैं ॥ 
हमें अन्धेर-धारा से, भला वे क्‍यों न तारेंगे । 
बिगाड़ों को बिगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारेगे ॥१॥ 
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भलाई को न भूलंगे, सुशिक्षा को न छोड़ेंगे । 
हटीले प्राण खोदेंगे, प्रतिज्ञा को न॒तोड़ेंगे ॥ - 
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[१५४ | ...झनुराग-रत्न 


४७... अली फनी वा सं पजमी.. पी रजनी. थ अजरीिकररी- 


प्रजा के और राजा के, गुणों की गांठ जोडेंगे । 
भिगे भेद का भाँठा, घढका मोर फोडेगे॥ 


गे लोभ-लीजा के, लटर! [से न॒ हरेंगे। 
दिमाड़े को बिगाईग, झुधारों को छुकारेंगे ॥२॥ 


९ सो हर ली कक के मल 
जतीओे जाति के घारे, मथन्धों को ट्टोलगे । 


लिंग ॥ 


' जनों को धत्य-सचा को, तुला से ठीक दोलगभ 
बनेंगे म्याग के गेगी, खलों की पोल खोलिंगे । 


ब्ज्ज्ज्््डु 


हे 


घर 


रह ले कि कल, कि 

काग प्रय्ष की पच्मा, रसीखे दो दाशने॥ 
छ के ५.0 

गयषोरे पागलों के स, सपघामा मेन भारगे। 


सर का 


बिगाई़ों को बितादेंगे, ए॒तारों ' को सुपारेंगे ॥३॥ 


बनेगी सम्पवा-देवों, बढ़ाई देव-दतों की। 
हमारे मेल को भण्ती, मिशबंगी न झऊत्तों की | 
दरंगे शाइसी सभा, सदादचारी सपृतां को। 
घरों में तागसी-पूजा, न होगी प्रेत, भूर्वों की। 
मतों के पान मारेंगे, कुपम्थों को बिसारेगे। 
बिगाड़ों को बिगाईगे, सुधारों को सघारेंगे ॥७॥ 


अड़ीले अन्ध-विशासी, एढ़कों को जडादेंगे। 
अछूती छूतछूणा की, अछोपाई. छुट्ांदेंग ॥ 
मरों के साथ जीतों के, जुड़े नाते. तुदादेंगे । 
ततेंगे ज्ञान-गंगा में, अविद्या को बुदादेंगे॥ 
सुधी सद्धम धारंगे, छुकभमा को उघारगे। 


बिगाड़ों को बिगाड़ेंगे, सुधारों को - सु्धारंग ॥५ 


धरंगे ध्यान मेधा का, पढ़ेंगे वेद-चारों को। 
प्रमाणों की कसोटीपे, कसेंगे सद्दिचारों को ॥ 








लिखेंगे लोक-लीला के, बढ़े छोटे विकारों को ! 





महा-विज्ञन ख्रष्ठा का, दिखादेंगे दलारों को ॥ 


सुखी स्वज्ष-सिद्धों पे; सदा स्स्वबारेंगे। 
बिगाड़ों को बिगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारेंगे ॥६। 


सुशीला बालिकाओं को, लिखानेंगे पढ़ाबेंगे। . 
न कोरी ककशाओं को, दथा सोना गदातेंगे ॥ 
प्वीणा को पूतिष्ठा के, महाचल्ल पे चढ़ाबेंगे । 
सती के सत्य की शोभा, परशसा से बढ़ावेंगे।। 
सुभद्रा-रेवियों को यों, दया-दानी दुलारेंगे । 
बिगाडों को बिगांडगे, सुधारा को सुधारेगे ॥७॥४ 





बढ़ेगा मान बिज्ञनो, सुलझा स्का! 
घटेगा ढोंग पाखंडी, दुराचारी लवारों का॥ 
पता देवज्ञ-हेवों में, न पावेगा भरारों का । 
अजानों की चिकित्सासे, न होगा नाश प्यारों का ॥! 
सुयोगी योग-विद्या के, विचार्श को पचारेंगे। 
बिगाहों को विगाड़ेंगे, खुधारों को. सुधारेंग ॥दा। डर 


कुचाली,चाहकारों को, न कोड़ी भी ठगावेंगे । 
पराई नारियों से जी, न जीवनी दछगावेंगे ॥ 
सहेटों में सुलाग को, न रबडा को जगावेगे | 
अनावारी,अस्तथ्यों के, कुभोगों को भगादेंगे ॥ 
पुरानी नायिकाजी को. न ग्रन्थों मे निहारेगे | 
बिगाड़ों को विगादँगे, सुधारों को सुधारेगे ॥६॥ ” 
करेंगे प्यार जीवों पे, न गोओं को कंठयेंगे। 
बसा कंगाल-दीनों की, न चिन्ता को चंढावेगे ॥ 





!४६) अनुरागरक्र 
महा-मारी-पूचणडी की, बदी सीमा घदटावेंगे । 
कुचाली काल की सारी, कुचालों को हटावेगे ॥ 
पड़े दुर्देव घाती की, न घातों को सहारेंगे.। 
विगाड़ों को बिगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारेंगे ॥१०॥ 


फलेगी पराणदा-खेती, किसानों के कुमारों की । 
बदेगी सम्पदा, पूँजी, खरे दृकानदारों की॥ 
बढ़ादेगी कलाकारी, कमाई शिव्पकारों की ! 
बड़ाई लोक में होगी, प्रतापी होनहारों की ॥ 
करेंगे नाम, कामों की, पृथा प्यारी पूसारेंगे। 
दिगाड़ों को बिगाहेंगे, सुधारों को सुधारेंगे ॥११॥ 


अडीले मस्त गुंडों के, अखाड़ों को उखाड़ेंगे । 
ठगों की पेट-पूजां के, बसे खेड़े उजाड़ेंगे ॥ 
रहेंगे दूर दुष्ठों से, कुशीलों को लवाड़ेंगे। 
खलों का खोज खोदेंगे, पिशाचों कोपडाड़ेंगे ॥ 
घिनोनी मोह-माया के, प्रपञ्छों को पजारेंगे । 
विगाड़ों को बिगाड़ेंगे, सुधारों को छुधारेंगे ॥ १२॥ | 


सुधी श्रद्धा-सुधा सारे, सुकरों को पिलाबेंगे । 
करेंगे नाश पिथ्या का, सचाई को जिलावेंगे ॥ 
मिलापी मेल-माला में, निरालों को मिलावेंगे ॥ 
. हल गन्दी गवषे-गाथा से, पहाड़ों को हिलावेंगे । 
'“ “प्िलो भाई” सँगाती यों, अछूतों को पुकारेंगे । | 
. बिगाड़ों को, बिगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारेंगे | १३॥ | 
विवेकी ब्रह्म--विद्या की, महत्ता की बखानेंगे । । 
बडा कूंटस्थ अत्ता से, किसीकी भी न पानेंगे | 
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ठगी के जाल भोलों के, फँसाने को न तानेंगे ॥ 
कभी पाखण्ड-पापी के, न परों को पखारेंगे । 
बिगाड़ों को बिगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारेंगे ॥१७॥ 


बड़ों के मंत्र मानेगे, प्रसगों को न भूलेंगे। 
कहो क्या ऊँच ऊँचों की, उैचाई को न छूलेंगे ॥ 
बढ़ेंगे प्रेम के पोधे, दया के फूल फूलेंगे । 
भरे आनन्द से चारों, फलों के झाड़ू झूलेंगे ॥ 
सबों को “शंकरानन्दी”', अनिष्ठों से जबारेंगे। 
बिगाड़ों को बिगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारेंगे ॥१५४ 


गज ४७७७-03: आशा 
महन्द्र-महिसा १२१ 
( आचीन-सूक्ति ) 
बालोपि नाव सन्तव्यो, मनुष्य इति सूमिपः । 
महती देवता होषा, नर रूपेण तिछति॥ १॥ 


सहच्द-सज़ुलाएटक १२२ 
( राचरात्मक-मिलिन्द-पाद ) 


देख भारती ! भारत-अञ्भु का, भारत में अभिषेक हुआ । 
मंगल से मिल मंगल की मा, धंगल एक अनेक हुआ ॥ 
राज-बेष धर धमराज का, आधर धर्म-विवेक हुआ | 
मुकुट किरीटी के किरीट की, समता पाकर एक हुआ ॥ 
इन्द्रासन पर बेंठ इन्द्र ने, इन्द्रपस्थ पर प्यार किया। | 
प्रशुता पाय जाज-पच्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥१॥ !| 
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| [१८  ल्‍औ शभरल्ुराग-रत्न 
( सम्ब॒स्सर वंसु रांग अड्भः भें, विक्रमीय अनुकूल हुआ । 
पोष शुभासित पतक्त सप्तमी, महल मड्ुल-मूल हुआ ॥ 
दिव्य-राज धानी हुलाहिन का, दूर वियोगज-शूल हुआ । 
पृतित्राण आगतपतिका का, दृश्य करप तरू-फूल हुआ ॥ 
मिलने को बासकसज्जा ने, अतिसुन्दर शूड्भार किया । || 
प्रुता पाय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥२॥ | 








मुक्ता-मणि-मणिडित-मण्ठप में, सिद्ध अनुध्ित काज हुआ । 
राजसूय-मख में महेन्द्र का, मान महोत्सव-राज हुआ ॥ 
देख महामहिमा महत्व की, मुग्ध महीप-समाज हुआ । 
उमगा परमानन्द प्रजा का, भव्य-अम्युदय आज हुआ ॥ 
सजला,सफला,सस्य-श्यामला, बसुधा पे अधिकार किया । 
प्रसुता पाय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥१॥ 


अजित, अजातशत्र,स्वामी के, बल का वृहदुत्कष हुआ । 

राज-भक्ति-भाजन बढड़भागी, सेवक-भारतवष हुआ ॥ 
रे भरे » कक ९5 

दशक, सनिके, सम्मेलन में, मग्न अलोकिक हे हुआ । 

जय जय वादनादि शब्दों का, तुयुलोदधि दु्धषे हुआ ॥ 

तोपों की घन-घोर गरज ने, शुभ स्वागंत-सत्कार किया । 

प्रसुता पाय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥४॥ | 


सुयश-बिभूति महारानी का, पूजन पति के साथ हुआ । 
बिमला-प्रीति,बिशुद्ध-परेम का, गोरब उन्नव- माथ हुआ ॥ 
रक्षक पाय सशक्ति पूतापी, द्वीप-समूह सनाथ हुआ । 

, फूल फूल सब देश फलेगे, पोषक हित का हाथ हुआ ॥ 

| दान दया से धनंकुवेर ने, पुनरुद्धार सुधार किया ' 

| पूछता पांय जाजे-पश्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥५॥ 
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मम... मम 
दान-विशन विलोक करण के, यश का दूर घमयदठ हुआ |] 
उपजी देशिक-मेल मही पे, खणिडित-बढु अखणड हुआ ॥ 


पदवी, पदक, पुरस्कारों से,शासन-शिश्ु पोगणड हुआ । 
छूट गये अपराधों सब से, भिन्न भयानक-दुरढड हुआ ॥ 
धन्य घनद ! घन से विद्या का, अधिकाधिक विस्तार किया । 
पूषता पाय जाज-पतञ्चम ने, खुख-सागर संसार किया ॥६॥ 
पुणय-पकाश पूजेश-भानु का, भूतल पे भरपूर हुआ। 
रही न रात अराजकता की, अशुभ-अंथेरा दूर इुआ ॥ 
(वेद्रोही-छल--बल-दादल के, दल का चकनाचूर हुआ । 
पृतियोंगी पौरुष-कलेश का, कुटिल-योग अकूर हुआ ॥ 
मण्दलीक-हप तारानण को, तेजस तेज प्सार किया | | 
धुता पाय जाब-पत्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥७॥ 
नीच-विचार निशाचर भागे, अ्रम-तुषार का नाश हुआ | 
कुल अन्धर-उलूक-अन्ध का, उद्यम हीन हताश हुआ ॥ 
सामाजिक-सहस कमलों का, श्रीसोर भित विकाश हुआ । 
नीति,नन्‍्याय, चक३,चक नाचे, निमल-यश-आकाश हुआ ॥ 
शहर के अमुराग-रत़् का, भद्ृक भाव पूचार किया | 
पूछता पाय जाज-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥८॥ 


विमक्तात्मा-महारानी-विक्टा रिया १२३ 
( दोहा ) 

धन्य राज राजेश्वरी, सखुयश-जीवनाधथार + 
मुक्ति-मंगला से मिली, बन्ध-विभूलि बिसार ॥ १॥ 

सस्‍्वर्गोय-समाट -सप्तम-ऐडबर्ड १२९ 

(दोहा ) 

सॉपप्रताप्री-पुत्र को, पछुता, प्रजा, समाज । 
नायक दवा के बने, एडवड--मसहा राज ॥१॥ 
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१६० |  अनुरागइत्न 
वत्तमान राजराजेश्वर ५ जाजे १२५ 
( दीहा ) 
मा के अनुगासी बने, एडवड--अमरेश । 
पाले भारतवष को, जय श्री जाजे-प्रजश ॥१॥ 
भगवान भारतेश्वर १२६ 
( गीत ) 
भारत-जननी के भरतार, 
रत्ता हम सब की करते हैं ॥ टेक ॥ 
श्री, बल, बोध, अखगड-प्रताप, साहस, धर्म, सुकमे-कलाप, 
सच्चे, शुभ-गुश-सागर-आप, मन में भूल नहीं भरते है । 
भा० ज० भ० २० ह० स० करते 
नेतिक नियमों के अनुसार, मंगल-मूल-प्रवन्ध पसार, 
किस के सिर पे परमोदार, हित का हाथ नहीं धरते हैं ॥ 
भा० ज० भ० २० ह० स० करते हैं ॥ 
भिक्षुक, भीरु, सुभट, भूपाल, पणिडत, अबुध, धनी, केंगाल, 
हिल मिल कार्ट सुख से काल, मायिक मार खाय मरते हैं । 
भा० ज० भ० २० ह० स० करते हैं ॥ 
शासन-पद्धति के हृह-अड्ढ, उमगे अठल-न्याय के सद्भ, 
शकर-प्रभुता के सब ढड़, दुनन देख देख डरते हैं॥ 
भा० ज० भ० २०६० स० करते हैं ।। १॥ 
भद्र भावाथे १२० 
द ( दोहा ) 
॥ गुरुदवों का दास हैं, असुरों का उपहास | 
७३४४ का बास है, भणित भद्र उद्धास ॥ १॥ 
क्‍ # हइति #<>--- 
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( विनय॑ बबच्दुला ) 
पांहि नो अग्ने रक्तसंः पांहि पूर्तेर्रांणणः | 
पाहि रीषत उत वा जिर्घांसतो बृहक्टा गिधजिष्ट्य । 
नऋ्रा० 9--३--१ ०--१ ५ -- 
६ श्रद्ा!ा-साक्त ) 
मुक्तिपद खुदह-वन्धनतों अमा्णा, 
सात्षान्नेजात्म सुखदजब्च शुरू कृपांततु | 
अडायुतस्य जनि--मुत्यहर सु याक्‍्ये, 
बन्दे सुदा परमथा करुणा स्पदण्बे ॥ ? || 


७0 


भारत को मन्द्‌-द ए 


॒ ( दोहा ) 
भूल रहे जो जालियां, शडुर का उपदेश | 
क्या उनें के अन्धर से, सुधर सकेगा देश ॥ १ || 


घ्या२५८2ध००२ १० #रछिन आभतां7+ २२ होप्राफ 


मत काल को कथार 

( सन्दाक्रान्ता-ब॒त्त ) 
स्वांमीजी की, जब न सुखदा; घांषणा होरहीथी 
प्रिथ्या-याया, कपट छल को, बदना बोस्डीथों 
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[ 98५ ] विमिमिलिस अनुराग- सुराग- है 
|... आरी-बोफे, अगित-भय के; भीरुता ढोरहीथी। 
बोलो भाई, तब न किस की, सम्यता सोरहीथी ॥ १ ॥ 
मेघा--देदी, विकेल जब थीं, भारती रोरहीथी । 
गोरा को, दधिक बल की, ऋरता खोरहीथी ॥ 
कंगाली के, मलिन-मुख को, श्री नहीं घोरहीथी । 
बोलो भाई, तब न क्रिम की, सभ्यता झोरहीथी ।। २॥ 
४%6% 3७७ & 4520 के 


आक्त-नाद ३ 
( दांहा ) 


इबे शोक-समद्र मं, भारत के खुख-भोग । 

हा! निष्ठर-दुर्दव ने, रूट लिय हमलोग ॥ १॥ 

देश-भक्तों का बिलाप ४ 
(सन्दरी-सर्वेधा) 

- हम दीन दरिद्र-हुताशन में, द्विन रात पड़े दहते रहते हैं। 

बिन मेल विरोध-महा-नद भें, मन वाहित से वहते रहते हैं।॥ 
कविशंकर! काल-कुशासन की, फटकार-कड़ी सहते रहते हैं। | 
पर भारत के गत-गारव की , अनुभूत-कथा कहते रहते हैं ॥१॥ || 


रत हा बता वही नी पलटी फलर कक कया न पिन जी कि ० | ' है 


शाक--सवाद ४ 


५ ( दोहा ) 
' * ऊँची पदबी से गिरा, गोरव रहा न सह | 
प्यारे भारतवषे का, हाथ! हुआ रस भट्ग ॥ १॥ 
सम्मखोद्वार ६ 


(त्रोटकात्मक-मिलिन्द्पाद ) 





| प्रभु शडुर ! तू यदि शड़रहै। फिर क्‍यों विपरीत भयडुर है ॥ 
;_ कफरतार-उंदार खुधार इसे | कर प्यार निहार नमार इसे ॥ | 


नरक लत कननम+>««न्‍न-«कन 4 कगक ०... 

















तिल... 0: अमल मलिक 
मृगराज कहाय कुरड् हुआ | 
बस भारत का रस भद्ट हुआ ॥ २।। 
परणीश, पनेश, जनेश रहा | अनुकूल सदा अखिलेश रहा ॥।| 
सब से बढ़िया . घटिया कब था । इस भांति बड़ा जब था तब था ॥। 
अब तो यह नक्षमनड् हुआ .। 
बस भारत का रस भड् हुआ।। + ।। 


जिस ने क्वविचार विकाश किया। रच ग्रन्थ-समूह प्रकाश किया ॥ 
कबि-नायक,परणिडत-राज वना। वह अज्ञ, अशिक्षित आज बना ॥। 
बिन पक्ष विवेक-बिहड्ग हुआ. | 
बूस भारत का रस मझ् हुआ ॥३।॥ 
अवलों न कहीं बह देश मिला । इस का न जिसे उपदेश मिला।॥। 
उस गोरव के गुण अस्त हुये । गुरु के गुरु शिष्य समस्त हुये।। 
कितना प्रतिकूल प्रसइ् हुआ । 
बूस भारत का रस भड्ग हुआ || ४ ।। 


जिस के जन-रक्षक शस्त्र रहे | उस के कर हाथ! निरख रहे ॥। 
रण-जीत शरासन टूटगया । इपु-बग-यशोधर छूट गया. ॥।' 
रिपु-रक्त-निमग्न निपच्ठ हुआ । 
बस भारत का रस भड् हुआः | ।॥| 
विगड़ी गति बेदिक-धम बिना। सुख-हीन हुआ शुभ-कम बिना ।। 
हुठ ने जड़घी अविकाश किया। फिर आलस नें बल नाश किया. ॥|: 
हरिचन्दन हाय ! पतड् हुआ । 
बस भारत का रस भड़ हुआ ॥ ६ ।। 
मिल मोह-महा-तम छाय रहा । लग. लोभ कुचाल चलाय रहा ।।' 
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प्द-मन्द कुदृश्य दिखायरहा | कड़भाषण क्रोध सिखाय रहा ॥ | 
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सुख वास न भोंग-विलास नहीं। उपबास करे घन पास नहीं ॥ | 











कलम अधन +७+-+++++ 


नय-नाशक नौच अनड् हुआ । 
बस भारत का रस भूड़ हुआ ॥७॥ 
घनघोर-अमगल गाज रहा । भरपूर विरोध विराज रहा।॥ 
धर घेर दरिद्र दहाड़ रहा | उर शोक-महासुर फाड़ * रहा ॥ 
रिपु-रूप कराल-ऊसतझ हुआ । 
बस भारत का रस भड् हुआ ॥८॥| 
पद पान करे न तजे पल को । अपनायरहा खल-मणडल को ॥ 
पग पूण कलडु-विभीषण के । अमुराग-रैँगे गणिका-गण के || 
दृग-दीपक देख पतड़ः हुआ | 
बस भारत का रस भद्ग हुआ ॥ ६॥ 
कुल-भाषण को अनखाय सुने। पर-शब्द-समूह सुनाय सुने ॥ 
जिन को गुरु मान मनाय रहा। उनकी धज आप बनाय रहा ॥ 
पर श्यामल से न सुरक्ष हआ । 
बस भारत का रस भड हुआ ।। १० ॥ 
अनरीति कटा कट काठ रही | पशु-पद्धति शोशित चाट रही ॥ 
पल खाय अपव्यय खेल रहा। ऋण-घपचड़ खाल उचेल रहा ॥ 
ससके सब घायल अइ हुआ । 
वंस भारत का रस भक्ठ हुआ॥ ११ ॥। 
बिन शक्ति समृद्धि-सुधा न रही। अधिकार गया बसुधा न रही ॥ 
बल साहस हीन हताश हुआ । कुछ भी न रहा सब नाश हुआ ॥ 
रजनीश प्रताप-पतड् हुआ | 
अ् भारते का रस भकछु हुआ || २२॥। 


चिर सज्चित वेभव नए हुआ। उर-दाहक-दारुणं-कछ हुआ ॥ 








़ मन्‍्दोद्धास [ १६५ ] || 
विगड़ा सब ढड़ कुदडढ़ हुआ | । 
बस भारत का रस भ् हुआ ॥ १३॥। 
सब ठोर बढ़े ब्यवहार नहीं। फिर शिल्प-कला पर प्यार नहीं ॥ 
कुछ दीन किसान कमाय रहे। हलका हलका फल पाय रहे ॥ 
उन को कर-भार भुजड़ हुआ | 
ल्‍ वस भारत का रस भ् हुआ ।। १४ ॥ 
! कस पेट अकिड्चन सोय रहे। बिन भोजन बालक रोय रहे ॥ 
| | चिथेड़े तक भी नरहे तन पे। घिक घूलि पड़े इस जीवन पे ॥ 
अवलोक अपड्ल दक्भ हुआ | 
वस भारत का रस भक् हुआ ॥ १५॥ 
मत-भेद भयानक-पाप रहा । बिन भेम न मेल-मिलाप रहा ।। 
। अभिमान अधोमुख ठेल रहा। अधमाधम ढोंग ढकेल रहा ॥ 
सुख-जीवन का मग तड़ हुआ || 
वस भारत का रस भड़ू हुआ ॥ १६॥ 


मत,पन्‍्थ असख्य असार बने | गुरु लोटुप,लगठ,लबार बने || 
शठ सिद्ध कुधी कवि-राज बने. । अनमेल अनेक समाज बने ॥| 
इस हुल्लड़ का हरदड़ हुआ 
वस भारत का रस भक् हुआ ॥ १७॥ 


| ' सरके विधि ! वेद रसावल को। सिर धार अनथे-महाचल को ॥ 
| | अब दशशन-रूप न दशन हैं | नव-तंत्र प्रमाद-निदर्शन हैं ॥ 
बकवाद विचित्र-पढछ् हुआ । 
वस भारत का रस भड्ग हुआ ॥ १८॥। 
अब मिद्धममोग्थ-मिंद्ध नहीं। मुनि-मुक्त-मवीण-पसिद्ध नहीं । 
अविकत्प अनुष्ित-योग नहीं। विधि-मूलक-मंत्र-प्रयोग नहीं ॥। 
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# डबरा. बरी रत न्‍ीयतरीजीज री जी की ॥ 


फल संयम का शश-श्रृद्ग हुआ । 

बस भारत का रस भड्ग हुआ ॥ १६ |॥ 
अवधेश-धनुधर-राम नहीं । ब्रज-नायक-श्री घनश्याम नहीं ॥ 
अब कोन पुकार छुने इस की | परमाकुल गेल गहे किस की! ॥ 

तड़प मृग-तोय-तरकू हुआ । 

वस भारत का रस भड्ड हुआ ॥ २०॥ 


४532 १औीरसीसी सच. 


हमारा अधःपतन ७ 
( दोहा ) 


शहर से न्यारे रहें, वेदिक-धर्म बिसार | 
होड़ी होड़ा हम गिरे, पाप प्रसाद पसार ॥ शा 
( कलाचरात्मक-मिलिन्द्षाद ) 
प्रसु-शडुर मोह-शोक. हारी। यप-रुद्र जिशूल-शक्ति धारी है 
ठुक देख | दयालु,न्यायकारी । गत-गौरव दुर्दशा हमारी.॥. 
उपताप समीप आरहे हैं 
उलटे हम हाय | जा रह हैं ॥ ?।॥। 
जिस को सब देश जानते थे । अपना सिरघोर मानते थे।। 
जिस ने जग जीत मान पाया । अगुआ रव-खगड़ का कहाया।। 
उस भारत को लजाः रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ।॥२॥ 
पहला युग पुणय-कम का था । सुविचार प्रचार धर्म का था ॥ 
जिस के यश की प्रतीक पाई | हरिचल्द-नरेश, की सचाई ॥. 
अब सूम ठगी सिखा रहे हैं । 
५ न कक 05 55245, 05 00 4 उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥३॥ 


(/ललल+ काम ट हु तट, क्‍"कर ० ०-कदुता-अ“९ ॥शणक -अतभकुनकलका 
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उपजा युग दूसरा मतापी | प्रकटे ब्रत-शील और पापी ॥ 
जिस की सुसिद्ध रीति जानी । समझी रघुनाथ की कहानी ॥। 


मन्दोर्ास ः [१ 4७] | 


अब रावण जी जला रहे हैं । 
ु उलटे हम हाय ( जा रहे हैं ॥४॥ 
कर द्वापर कृष्ण की बड़ाई। रच भेद मिड़ा गया लड़ाई।। 
अपना बल आप ही घंदाया | छल का फल सब-नाश पाया ॥ 
अवलों कुल मार खा रह हें | 
उलटे हप हाय | जा रह हैं ॥५॥ 


जब से कलि-काल कोप आया | तब से भरपूर पाप छाया | 
कुल-कर्यटक, प्राण ले रहे है। टग दारुण-दःख दे रहे है ॥ 
जड़, कम भले मला रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रह हैं ॥६॥ 
मुनि-राज मिल न सिद्ध-योगी । अवनीश रहे न राज-भोगी ॥ 
सब उद्यम खो गये हमारे | शुभ-साधन सो गये हमोरे ॥ 
खल खेल बुरे खिला रहे हैं। 
उलदे हम हाय ! जा रह हैं ॥७॥ 
सुविचार, विषेक्र.धम-निष्ठा | मण-पालन प्रेम की पतिप्ठा ॥ 
. बल, वित्त, सुधार, सत्त्य-सत्ता | सब को विष दे मरी महत्ता ॥ 
मति-हीन, हंसी करा रहे हैं। 
उलदे हम हाय ! जा रहे हैं ॥८॥ 


303 », ९ ७ 
23ह20॥436॥८२५/७॥ ०५७३ 


अनभिज्ञ सुधी कहा रहे हैं। 
उलदे हम हाय ! जा रहे हैं ॥६॥ 














| (शें८घ]__ अनुराग्स्खथ 
॥ अनमोल अर्ख्य ग्रन्थ खोये | बन मायिक वेद भी बिगोये ॥| 
| इतिहास मिलें नहीं पुराने | अनुकूल नवीन तंत्र माने ॥ 
हठ-बाद हठी बना रह ह। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥१०॥ 
| 'बत-शील सुबोध हैं न शर्म्मा । रण रोप लड़ें न वीर बर्म्मा ॥ 
| / घन-राशि न गुप्त गाढ़ते हैं । गुरु-भाव न दास काढ़ते हैं ॥ 
| चतुराश्रम ढोंग हा रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥२१॥ 
निगमागम छांन बीन छोड़े | उपदेश बना दिये गपीड़े ॥ 
अंब जो द्धि जाति में भरी है । उस की जड़ श्री बिरादरीहै ॥ 
यश उद्धत-पण्च पी रहे हैं | 
उलटे हम हांय ! जा रहे हैं ॥१२॥ 
श्रम-मेद भरी पवित्रता है। छल से भरपर मित्रता है ॥ 


मन-गेह घने घमणड का है। डर केवल राज-दरणड का है ॥ 
मत पन्‍थ नये नचा रहे हें। 


उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥१३॥ 
मंत-भेद पसार फूट फेली । बिन मेल रही न एक शैलीं॥ 
सुख-भोग भगाय रोग जागे। पकड़े अघ-ओप ने अभागे॥ 

दिन संकट के विता रह हैं। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥१४॥ 
| | उपदेशक लोग छूटते हैं। कड़-भाषण-बांण छूटते हैं। 
| | हित-साधन हा ! न सूकते हैं । जड़ जाल पसार जूमते हैं 
अड़ ऊंत अड़े अंड़ा रहे हैं | 
उलटे हम हाय॑ ! जा रहे हैं ॥१५॥ 


॥ |केचलम्पट पेढ के पुजारी | विषयी वन वाल-बह्मचांरी ॥ 
॥._|सुख से सब सोहमस्मि” बोलें । तन थार अनेक ब्रह्म डोलें ॥ 
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क्‍ जड़ जन्म उथा बिता रहे हैं | 
| उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥१<६॥ 
| बह योग समाधि-सिद्धि धारी | वह जीवन-बंद रोगहारी । 
| समझे जिन के न अहु पूरे । अब साथु, गदारि हैं अधूरे ॥ 
रच दम्म दशा दरा रह हैं | 
उलटे हम हाय ! जा रह हैं ॥१७॥ 
बिचरे बन ज्योतिषी भरारे । चमकें श्रम-जाल-जब्य-तारे ॥ 
उतरे ग्रह वेध की नली में | अटके अब जन्म-कुगइली में ॥ 
दिन पांच, खरे बता रहे हैं । 
उलटे हम हाय जा रहे हैं ॥१८॥ 
कवि राजसमाज में न बोले । धनहीन सुधी उदास डोलें॥ 
गुण-गहक कब्पदन्‍क्ष सूखे | भटके मट, शिल्पकार भूखे ॥ 
शठ आदर से अघा रहे हैं | 
उलटे हम हाय | जा रहे हैं ॥?६॥ 
समझे तन-भार भपणों को । दमके दमकाय दूषणों को || 
कविता रस-भाव तोल त्यागे। इलकाय कहीं न ओर आगे ॥ 
गठट तकड गीत गा रहे हे। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥२०॥ क्‍ 
बिरले ध्ब-धर्म पारते हैं।शुभ-कम नहीं बिसारते हैँ ॥ ॥ 
तरसें वह वीर रोटियों को । चिथड़े न मिलें लैंगोटियों को ॥' 
कुलबोर-अथा पुजा रहे हैं 
उलटे हम हाय! जा रहे हैं ॥२१॥ 
बल-हीन अवोध वाल बच्चे | करतृत विचार के न सच्चे ॥ 
डरपोक सुधार क्‍या करेंगे। लघु-जीवन भोगते मरेंगे॥ 
टिया. कुनबे बढ़ा रहे हैं । 
उलटे हम हाय | जा रहे है ॥ २२॥। 






























[१७० | | $ अंनरागरत्र लि 
बल-व्याकरणीय वाद को है। फिर न्याय तृसिह-नाद को है ॥ 
अभिमान मढ़ी उपाधि पाई । अब शेष रही न परिडताई ॥ 

गुण-गोरव यों गमा रहे हैं । 
उल्लटे हम हाय! जा रहे हैं ॥२१॥ 
बुध शिक्षक दो प्रकार के हैं । अवतार परोपकार के हैं ॥ 
उपहार करे प्रदान शिक्षा | बस, वेतन और धर्म-भिक्षा ॥ 
भर पेट भला मना रहे हैं। 
क्‍ उलटे हम हाय! जा रहे हैं ॥२४॥ 

समके, पढ़ अड़, बीज, रेखा । फल भिन्न सिलेट से न देखा ॥ 

प्षितिगोल, खगोल, जानते हैं । पर शब्द-प्रमाण मानते हैं॥ 

बुध-बेष बथा बना रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥२४॥ 

बहु ग्रन्थ रटे न पाठ छोड़े। गटके गुरु--ज्ञान के गपोड़े ॥ 

अधवेस उमंग में गमाई। पर उत्तम नोकरी न पाई ॥ 

जड़ उद्यम की जमा रहे है । 
उलटे हम हाय जा रहे हैं ॥ २६॥ 

' ठप्के सब ठौर राज-भाषा । थिरके न थी समाज-भाषा ॥। 
| लिपि बल-मुतान सी खरी है । पर पोच प्रशस्त-नागरी है॥ 
परिल प्रिस्टर यो मिटा रहेहें । 

उलटे हम हाय | जा रहे हैं ॥२७॥ 


हे ॥ लिपि लाल-प्रिया महाजनी है। जिस की दर देश में घनी है।॥ 





> ककया 


मड़िया मति की सड़ा रहे. हैं । 
उल्लटे हम हाय ! जा रहे है ॥२८।॥। 


ग्रह, योग दबोच डांटते हैं। जड़-तीरथ मुक्ति बॉँटते हैं । 
| /वलि,पिगणड न भूत,पेत छोड़ें । सुर सार सुभक्ति का निचोढ़ें ॥ 
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मनन्‍्दोद्भास [ १७१ ] 
डर कश्पित भी डरा रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ २६ ॥ 
| | अति उन्नत राज-कमेचारी । जिन के कर बाग है हमारी ॥ 
। भरपूर पगार पा रहे हैं। फिर भी कुछ घूंसखा रहे हैं ॥ 
पद का मद यों जता रहे हैं । क्‍ 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ३० ॥ 
धमके धरमार के धड़ा के। अभियोग लड़ा रहे लड़ाके !। 
यदि बेतस न्याय का न देगा । किस की फिर कौन जीत लेगा ॥ 


सुन कोटे-कथा सुना रहे हैं । 
उल्टे हम हाय ! जा रहे हैं ॥| ३१ ॥ 
मृदु नोटिस काम दे रहे हैं। कठ-सम्पुट दाम दे रहे हैं।॥ 
ठगिया पन से न छूटवे हैं। पर-द्रब्य लबार कूटते हैं॥ 
करुणामत यों वहा रहे हैं । 
| डलटे हम हाय ! जा रह हैं ॥ ३२॥ 
| ; विधवा रुचि रोक रोरही हैं । कुलटा कुल-कानि खो रही हैं ॥ 
॥ ! कर कोतक गयभे धारती हैं। जन बालक हाय ! मारती हैं ॥ 


द्िज धम-ध्वजा उद्य रह हूं | 
उलट हम हाथ $ जा रह हैं ॥ १३ || 


पशु-पोच गले कटा रह हैं | खल गोकुल को घटा रहे हैं | 
दधि,माखन,दूध, घी बिसारे। ब्रज-राज कहां गये हमारे ॥ 


बिन बुद्ध कुधी दबा रहे हैं । 
उलंठ हम हाय | जा रह हैँ || ३४ ॥ 
जल का कर, बीज, ब्याज पोता । झ्तुगताय सकें न भूमि जीता ॥ 


खलतियान अनेक डालते हैं। पर, केवल पेट पालते हैं ॥ 
घुटडछान किसान छा रहे हैं । 
उलठटे हम हाय! जा रहे हैं ॥ श | 






































[१७२ ] ना अनुराग-रत्न 


सब देश कबाड़ दे रहे हैं। धन और अनाज ले रहे हैं ॥ | 
| श्वतिका लिखते न लोग लेखा । परखे विन क्या करें परेखा ॥ 


सुख साज सजे सजा रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ १६ ॥। 


धरणीश, धनी, सम्रद्धिशाली | अलमस्त पढ़े समस्त ठाली ॥ 
जड़ जंगम-जीव नाम के हैं | विषयी न विशेष काम के हैं ॥ 
गह गोरब का खलसा रहे हैं 
उलदे हम हाय | जा रहे हैं॥ ३७। 
कुल-कंटक दास काम के हैं। नर कायर बीर बाम के है ॥ 
जब जम्बुक-नयूथ से डरेंगे। तव सिंह कहाय क्‍या करेंगे | 
टरपोक उठे हरा रहे हैं। 

. उलट हम हाय ! जा रहे हैं॥ शे८ ॥। 
घरणी, धन, धाम देचके हैँ | भरपूर दरिद्र ले चके हैं ।। 
कब मड्भल से मिलाप होगा ? । जब दूर म्माद-पाप होगा ॥ 

| 


अबतो कुविलास भा रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
भर पेट कड़ा कुसीद खाना । परतेत्र-समूह को सताना ।| 
इस को कुल-धमं जान ते हैं। यश उन्नति का बखान ते हैं ॥ 
धन धींग-घनी कमा रहे हैं । 
उलटे हम | हाय जा रहे हैं ॥ ४० !। 
सुनलो | भय त्याग भीरु-लोगो । सुख-भोग सदा समोद भोगों ।। 
पकड़ो विधि माल-्मस्त ऐसी । किस को अन रीति रीति कैसी ॥ 
इस भांति सखा सिखा रहे हैं ॥ 
उलदे हम हाय | जा रह हैं ॥ ७४? ॥ 
गरिमा, जयचन्द ने कहा | महिमा सहमद की चढ़ाई 
कफलिमा कुरआआन का पढ़ाया | कुनवा इसलाम ने बढ़ाया ॥ | 
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शठ- सिस््र, शिखा कटा रहे हैं.। 
उलटे हम हाय | जा रहे हैं॥ ४२ ॥ 


| कुल-धम कुलीन खो चुके हैं | मक़ब्रल-मुराद हो चुके हैं ॥ 
भ्ूम-भाजन भक्त भूल के हैं । न मुरीद खुदा-रसूल के हैं ॥ 
इलहाम-नबी लुभा रहे हैं। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
गुरु-गोरशरीर, शिष्य काले । बन मिश्रित माक्ति के मसाले ॥। 
कर प्यार हमें सुधारत हैं। प्रशभ-गाड-कमार तारते हैं ॥ 
सर-नेटिव त्राण पा रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं। ४४ 


चढ़ पग-पिशाच ने पछाड़े । घर दुष्ठ-हुकाल ने उजाड़े ॥ 
पुर,पत्तन देख देख रीते। मरने पर हैं प्रसन्न जीते ॥ 
कुल कष्ठ कड़े उठा रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रह हैं॥ ४५ ॥ 
सब का अब सव-मेथ होगा । विधि का न कभी निषध होगा।। 
बिगड़े न बनी, बनी सरा हैं | परतन्त्र, स्वतन्त्रता न चाहें || 


ढप ढाइस के बजा रहे हैं। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ४६ ॥ 


लघु, लोटुप, लालची बड़े हैं । सब दृगति-गाढ़ में पड़े हैं ॥ 

विधि! क्या अब ओर भी गिरेंगे। अथवा दिन वे गये फिरेंगे ॥ 
सुख-हीन जिन्हे बुला रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ४७ ॥ 

कुछ लोग भला विचारते हैं| जुड़ जाति-सभा सुधारते हैं ॥ 

अकड़ें कर गमे, नमे बातें | गरजे गण मार मार लातें॥ 
घर फूंक कुआ खुदा रहे हैं । 

उलटे हम हाय । जा रहे हैं ॥ ४८ || 








कर प्रेम-पवित्र पालते हैं। सब के परिताप टालते हैं ॥ 

मग उन्नति का सुझा रहे हैं । 

उलेट हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
अनुभूत अनेक भाव जाने | कविता मिस बुद्धि ने बखाने।। 
यदि सिद्ध-सरस्वती रहेगी । तब तो कुछ और भी कहेगी ॥ 

भूम भारत को भ्रमा रहे हैं। 

उलट हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ५० ॥ 

जा «4 आए जा आया आए 29, आय 


ल्‍ 

। 

| 

अन्योक्ति से उपालम्भ ८ 

( दीहा ) | 

रोके तेज दिनेश का, रे ! शाशे लघुता लाद | 
जैसे ढके महेश को, अन्ध अनीश्वर--वाद ॥?॥ 

४ सथय ग्रहण पर अन्‍्योक्ति ए 
(रुचिशत्मक-राजगीत ) 
| 


रे ! रजनीश निरड्ुश तू ने, दिननायक का ग्रास किया व्‌ 
नेक न. धूष रही धरणी पे, घोर तिमिर ने बास किया ॥ 
जिस को पाय चमकता था तू, अघम ! उसी को रोक रहा ॥ 
धिक! पापिष्ठ कृतप्न कलड़ी, तेज त्याग तम पास किया ॥ 
नंद हुआ सुन्दर-मुख तेरा, छिटकी छवि तारा-गण की । 
अपने आप जाति में अपना, क्‍यों इतना उपहास किया।॥ 





जुगुनू जाग उठे जड़ल में, दिये नगर में जलवाये । 
मूँद महा-महिम्मा महान की, अणु का तच्छ-विकास किया ॥ 





है फल आज 





मन्दोद्भास [१७५] । 


मड्ल मान निशाचर सारे, चरते ओर बिचरते हैं। 
दिन को रूप दिया रजनी का, देव-समान उदास किया ।॥| 
उष्णा-प्रभा बिन बन-पुष्पों से, सार सुगन्ध न कहते हैं। 
रोक चाल नेसगिक-विधि की, दिव्य-हवन का हास किया ॥। 
चकित-चकोर चाह के चेरे, चिनगी चुगते फिरते हैं। 
मुख, पग, पंख, जलाने वाला, ज्वलित चन्द्रिकाभास किया ॥ 
चान, श्रगाल, उक्रक पुकारे, सकुचे कंज, कुमोद खिले । 
जोड़ तोड़ चकइ, चकबों के, खण्िडित प्रेम-बिल्ास किया ॥ 
दिन में चुगने वालीं चिड़ियां, हा ! अब कहीं न उड़ती हैं । 
सब के उद्यम हरने वाला, सिद्ध तामसिक-त्रास किया ॥ 
नाम सुधाकर है पर तेरी, लघ॒ुता विष बरसाती है। 
बिरहानल को भड़काने का, अतिनिन्दित अभ्यास किया ॥ 
बढ़ बढ़ कर पूरा होता है, घटता घटता छुपता है। 
यों उन्नति, अवनति के द्वारा, पक्ष-भेदभ्तिमास किया ॥ 
तेरी आड़ हटाकर निकली, कोर प्रचणड-प्रभाकर की। 
फिर दिन का दिन होजावेगा, हट ! क्‍यों उथा प्रयास किया ॥ 
दिव्य उजाला देकर तुझे को, परसों फिर चमकावेगा । 
कहदे कब सविता स्वामी ने, श्रीहत अपना दास किया ॥ 
शड़ुर के मस्तक पर तेरा, अविचल-बास बताते हैं। 
पोराणिक-पुरुषों ने श्रम से, अटल अन्ध-विश्वास किया ॥ 


अरणयरोदन १५० 
( दोहा ) 


रोते फिरो अरण्य में, विनय खुनेगा कोन । 
शड़र-दीनानाथ का, ध्यान धरों घर मोन ॥१॥ 
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१७६ | ््ि गररत्न 


४४ ( शिखरिणों->षटुक ) 
अभागे जीते हैं, पुरुष बड़भागी मरगये | 
भरे भी रीते हैं, धर नगर सूनें करगये ॥ 
प्रतिष्ठा खोने को, पतित-कुल हा/नीवन परे । 
हमार रोने को, सुन कर कृपा शड्भर कर ॥१॥ 
कुचालों ने मारे, मनुम मतवाले कर दिये । 
कुपम्थों में सारे, विकट कड॒-भाषी भर दिये ॥ 
हठीले होने को, हठ न अगुओझ्रों की मति हर | 
हमारे रोने को, सुन कर कृपा शड़ुर करे ॥२॥ 
दुराचारी दण्डी,जटिल जड़ मुंरंडे मुनि घने | 
प्रमादी पाखणडी,अबुध-गश गुणडे गुरु बने ।| 
अविदया ढीने को ,विषय॑-रस का रेवड़ चरे । 
हमारे रोने को, सुन कर कृपा शंडुर करे ॥॥ 


विरोधी राजाके.छल कर प्रजा का भन हरे | 


घिनोने पापों से, वधिक नर-घाती कब ढरें ॥ 
मलों के धोनेको .सुकूत-पन पुण्योदक धरे | 


हमारे रोने को, सुन कर कृपा शड़र करे ।|४| 
क्षधा हत्यारी ने, उरग-इव नारी नर उसे । 
मसोसे मारी ने, चटपट विचारे चल बसे ॥ 
सदा केसोन को,अब न दुखियों का दलमेरे । 
हमारे रोने को, सुन कर कृपा शड़र करे ॥५। 
बनी को रो बठे, बिगड़ सुख के साधन गये । 
सुधी श्री खो बेठे .घन बिन भिखारी बन गये ॥ 

न काटे बोने को,कुमति कुटिलों में श्रम भरे | 


पा आय) ल्‍इ.,/#0५ कक नहा, की पी सजी, 


करी नी 


हमारे रोने को. सन कर कृपा शेडुझर करे ॥६॥ 5 
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पन्‍्दोद्धास [१ हर बी । 
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सलों को मली १! 
( दोहा ) 
भ्वल रहे प्ले फिर, श्वल भरे परिवार | 
भूलों का करते नहीं, भूल बिसार खुघार ॥१॥ 
हर कम कि नननरेनत न अनकक | 
भारत को भूले १२ 
( कजली-कलाप ) 
बोलो बोलो केसे होगा, 
ऐसी भूलों का सुधार ॥टेक।। 
5 - शुद्धू-सब्िदानन्द एक है, शंकर--सकलाधार । 
निगुण,निराकार,स्वामी को, कहें सगुण ,साकार || 
ऐसी भूलों का सुधार ॥१॥ 
मतवालों ने पानलिया है, जो सब का करतार | 
बेर, फूट बोगये उसी के, दूत, पूच, अवतार ॥* 
ऐसी भूलों का सुधार ॥२॥ 
विरले विज्ञानी करते हैं, वेदिक-धम प्रचार । 
भूल भरें भोलों के कुल में, बहुधा लठ-लबार ।॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ ३॥ 
ठीक ठिकाना बतलाने के, बन बन ठेकेदार | 
ठगिया ओरों को ठगते हैं, लडिजिनणोरे मार ॥ * 
शसा भा का सुधार ॥४। 
>कशिपत-सष्ठ के सूचक हैं, सबके अगदद्ार | 
योही अपने आप हुआ है, यह सम्रस्त संसार || 
एसी भूलों का सुधार ॥५। 
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| क्षय]... अलुरामनत्न 


- 


भिन्न भिन्न विश्वास हमारे, भिन्न भिन्न ब्यवहार । 
भेद भिल्न्वा के अपनाये, भिन्‍न चलन आचार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥६॥ 








सि्धों के आगम-कानन को, कार्टे कुमत-कृगर । 

समझे सदय्न्थों को जड़-धी, जड़ता के अतुसार । 
एसी भृलों का छुथार ०७)! 

विद्या के मन्दिर हैं ।भिन के, गुश-धर-ज्ञारागार । 

होड़ लगाते हैं उन से भी, गोरव हीन गगार ॥ ४ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥८॥ 

विज्ञ-अह्मचारी करते हैं, आभिनव-आविष्कार | 

सुबुध बने बच्चों के बचे, उन की सी घन धार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥६॥ 

फेली फूट लड़ें आपस में, बेर विरोध पसार | 

कहिये ? ये फुट्टेल करेंगे, कब किस का उद्धार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥१०॥ 

करडाला आलस्य योग ने, हल चल का संहार । 

कमे-हीन बन्धन से छूटे, ब्रह्म बने सबविकार ॥ 
एसी भलों का सुधार ॥११॥ 

पति पूजे श्रीपति को, पत्नी, परसे मियां, मदार |“ 

दो मत जुड़े एक जोड़ी. में, ठनी रहे तकरार ॥ 


. एसी भूलों का सुधार ॥१२॥ 


मिक्षुक, भूखों पे पढ़ती है, निठुर देव .की मार । 
हा! न श्नाथों को अपनाते, करुणा कर दातार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥१३॥ 
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' ओरों के ब्रत-शील सुतों को, समर्के भूतल-भार ॥ 


देशी-शिल्पकार दुख भोगें, बेठ, रहे मन मार । 
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__मन्दोड़्ास [१७६] | 








अपने ऊत कपूतों पे भी, करें कृपा कर प्यार । 






ऐसी भूलों का सुधार ॥१४॥ 







देखो दस्तकार-परदेशी, सुख से करें बिहार। / 
ऐसी भूलों का सुधार ॥१५॥ 

उन्नति-शील विदेशी ऊलें, कर उद्यम ब्यापार | 

हम ठाली रोते हैं उन की, ओर निहार निद्ार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ १६ ॥ 

रहे कूप-मण्द्क न देखा, विशद-विश्व-विस्तार | 

हाय हमारी रोक टोक पे, पड़ी न अबलों छार ॥ 
एसी भूलों का सुधार | १७ ॥। 

रंग रंग सम्पति की सेना, पहुंची सागर पार । १ 

रीता हुआ हाय! भारत का, अब अक्षय-गयडार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार || १८ || 

जिन के गुरु ज्ञानी जीते थे, पश्ुुता पाय अपार | 

उन को अपने आपे पे भी, नहीं रहा अधिकार |! 
एसी भूलों का छुपार ॥ १६ | 

सिह नाम थारी रसिकों ने, फेंक दिये हथियार । 

उगलें राग बज तम्पूर, तबले, बणु सितार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ २० || 

शर्मा, वर्मा, गुप्, उपजते, अब दासत्द बिसार | 

तो फिर ऊँचे क्‍यों न चढ़ेंगे, कंजर,डोम, चमार ॥| 

ऐसी भूलों का सुधार ॥ २१ ॥। 
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वीर--बमं को टेक टिकाह, गलमच्छ फटकार । 

आऔसर शात ही बन बेठे, केहरि कायर-स्यार || 
एसी भूलों का सुधार | २२ ॥ 

देख चिज, चरित्र, बड़ों के, पढ़ें पृकार पुकार । 


वो भी हा । न दुद्शा अपनी, निरखें आंख उधार ॥ 


एसी भूलों का सुधार ॥ २३ ॥ 


आधम, आाठतायी, पाखशडी, उनवक, ज्वारी, जार। 


गोरब, दान, मान पाते हैं, शाध-बेष बटमार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ २४ ॥ 
विधि-बत्लभ का बाण से भी, करें व शठ सत्कार । 
नीचों भे॑ मिलते, उस ऊँचे, पोरुष पर धिकार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ २५ ॥ 
कामी-कोल कुकर्म पसारें, खोल प्रमाद-पिटार । 
खोदे रहे खसोट सभ्यता,-दुलहिन का श्रड्भार ॥ 
एसी भूलों का छुधार ॥ २६ ॥ 
आठ वष को गोरि कुमारी, बरे अजान कमार । 
वाल-विवाह गिराता है यों, घेर घेर घर बार ॥| 
एसी थूलों का खुधार ॥ २७ | 
(डोकर छेला बने छोकड़ी, बरनी के भरतार | 
'छ. छो छी बुढ़वा-मंगल को, ते न ऊत उतार | 
एसी भूलों का सुधार ॥ र८ ॥ 
दारा-गणश के गीत निचोड़ें, बानिता पमका सार। 


पन्‍्य अवविद्या-दुल्लहों तरा, देख लिया दरबार ॥ 


ऐसी भल्तों का सुधार ॥ २६ ॥ 
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मन्दोद्रास | श्र 


हाय! बाद्चैयों पे रखते हैं, विधवा पन का भार। 

धर्म-शत्र॒ हेकड़ पच्चों के, हंटे न नीच-विचार ॥ “ 
ऐसी भूलों का छुधार ॥३०॥ 

त्याग प्रमाण प्रेम से पूजे, हठ के पेर पखार । 

दुए--ठुराचारी करते हैं, असुवचित-अत्याचार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ ३१ ॥ 

ध्त कम का ढोल बजाना, कर ने से इनकार । 

क्या! वे बकबादी उतरे गे, भव-सागर से पार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ ३२ ॥ 

मदिरा, ताड़ी, भद्ढड, कसूमा, रह निचोड़, निथार । 

पीते बीर, न कगटक जाने, मादक-अत की सार ॥ 
एसी भूल्ों का सुधार ॥ १३१ ॥ 

भुलसे चॉड्-बाज़, गजेड़ी, मदकी, चरसी, चार । 

भाड़ काड़े चूस चिल्मों को, अकु पजार पजार ॥ ४ 
एसी भूलों का सुधार ॥ ३४॥ 

हुल्लड़, हुरदंगों की मारी, लाज लुकी हियहांर। 

कोन कहे गोरी रसियों की, महिमा अपरम्पार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ ३५॥ 

देखो ! भाव घटे गोरस का, बढ़ें न छत के बार । - 

फिर भी गोओ्रों पर खोओं की. चलती है तलवार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ ३६ || 

लाखों पत्तन, ग्राम उज्ाड़े, घटे घने परिवार ॥ 

काल-कराल महामारी का, हा; न हुआ प्रतिकार । 
ऐसी भूल्ों का सुधार ॥ ३७॥ 
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| [ १८२ ] अनुराग-रत्न 


हा आम 


फिल्र-वाटर से भी चोखी, सुरसरिता की धार | 

गोड़ें उसे गोल गटरों के, नरक-नदी के यार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ ३८ ॥ 

१४.0, राम राम, पालागन, भावे, जय गोपाल, जुहार । 

४“ करें सलाम, नमस्ते ही को, समर्के बजू--प्रहार | 
एसी भूलों का सुधार ॥ ३६ ॥ 

जिस को कविता के भावों पे, रीफे रसिक-उदार । 

टालें उस को वाह वाह के, दे दे कर उपहार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार || ४० ॥ 

अब तो आशा के कमलों पे, बरसे बेर-तुपार । 

“४ गाने के मिस रोन अभागे, शड़ुर घीरज धार | 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ ४१ ॥ 


हमारी हुरदंशा ४३ 


( शादेल विक्रीडित-बृत्त ) 
आबेठी उर मोह-जन्य-जड़ता, विद्या विदा होगई । 
पाई कायरता मलीन मन को, हा! बीरता खोगई ॥ 
जागी दीन-दशा दरिद्र-पन की, श्री-सम्पदा सोगई । 
माया शंकर की हंसाय हम को, रुद्रा बनी रोगई ॥ 
अन्योक्ति से शोक--सूचना १४ 
दीहा ) 


विधि क्‍या से क्या होगया, अदकी काल-कुचाल | 
हसों की महिमा सिटी, बगला बने - मराल ॥|*॥ 


ननलनकाओल-. +अक-मामकाआ+ओ ४3 उलट सके. 33. ८2 हम #-कामाइी-्रक+पक+ ५० 
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5 ह। 


। ला आस 


| इस मानसरोवर से अपनी, उस पोखर का न मिलान करेंगे। | 
॥ पिक,चातक,कीर, चकोर, शिखी, सब का अचतो अपमान करेंगे ॥ 
॥ “कवि श्र” काक,शचान,कुददी-कुल को अति आदर दान करेंगे। | 
| बक राजमराल बने पर हा, जल त्याग, न गोरस पान करेंगे ॥१॥ 








अरनक+ लयथक- मे अमर 


हि अमन 0 ह। 
अन्योक्ति मूलक मनन्‍्नीबेद्ना १४ ४ 
८ स बम 
( सुन्द्रो--सबेया ) 




















» आपात्र प्रोहित ९६ 
( घनाक्षरी-क्वित्त ) 
जन्म की बधाई धर,नाम की धराई, पूजा, 
मुण्डन की ओर कशे-बेघन की पावेंगे । 
ब्रह्म-दणड देंगे, लेंगे चरण-पुजाई, आगे, 
ब्याह के अनेक नेग चौगुने चुका वेंगे | 
लेते ही रहेंगे दान दक्षिणा पुरोहित जी, 
रोगी-यजमान से दुधार पेतु लाबेगे। 
शड़र ! परे प माल मारेंगे जयोदशा के, 
छोड़ेंग न बरसी कनागत भी खावेंगे ॥१॥ 
गे बिक 
कोरकथवकर्ड १७ 
( दोहा ) 
'रण्डी के रसिया बने, उपदेशक जी आप 
औओरों से कहते फिरें, गणिका-गण के पाप ।!?॥ 
एक व्याख्यातां पर बंश्या को तान १८ 
( महागोत ) 


ऊल डगल रंहा उपदेश, 
____ गढ़ गढ़ मारे ज्ञानगपोड़े ।टिकी। _ 












अनुराग-रत्त 
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परिडत बना निरंकुंश मूठ, कपटी अधम अधमारूढ़, 


नमन व मत 


इस के गन्दे अव-गुण-यगूढ़, सुन लो कान लगाकर थोड़े । 
ऊ० उ६ उ० ग० मा० ज्ञा० गपोड़े ॥ 
बकता फिरता है दिन रात, संब से कहता है यह वात, 
भारों गशिका-गण पर लात, अपने कूट-कुकम न छोड़े ॥ 
ऊ० 3० उ० ग० मा० ज्ञा० गपोड़े ॥ 
मेरा सुन्दर-बदन बिलोक,तन को, मन को सका न रोक, 
मपटा, झटका पटका ठोक, अटका बार बार कर जोड़े | 
ऊ० उ० उ० ग० माण० ज्ञा० गपोड़े ॥ 
| पकड़े काकोदर-बिकराल, चूमे जलज-प्रफल्लित-लाल, 
पूज 'शड़रं-युगल-बिशाल, ठग ने बाण मदन के तोड़े ॥?॥ || 
ऊ० उ० उ० ग० मा० ज्ञा० गपोड़े ॥ 
शऋद्ार-सेवक श्८ 
( दोहा ) 
पूज नाथक, नायिका, जिनको मड्ल मान | 
क्यों न करें श्रद्भार के, वे सत्कवि गुण गान ।॥।?॥। 
सकावसूसाज ५८ 
( गीत ) 
गुण गान करें रसराज के, 
यश -भाजन सुकवि हमारे ॥टेक॥ 
बेसिक, पृष्ठ, ऊत, परिडव हैं, धमें-चतष्य से मणिडत 
| त्रिविध खण्िडित से खणिडित हैं, नख-शिख रसिक-समाज के, 
| रति-बत्लभ, मदन-हलारे । 
यश-भाजन सुकति हमारे ॥ 
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मन्दोद्भास [ श्८५ | | 
निरखी रस में बोर अनूढ।, निपट अछूती रही न उठा, 
परखी विदुपी ओर विमूढ़ा, सफल नयन कर लाजण के, 
हँस मधुर वचन उच्चारे | 
यश भाजन सुकवबि हमारे।। 
धर अज्ञात योवना पटकी, मन में ज्ञात यौवना अटकी, 
हाय नबोढ़ा की छवि खटकी, पकड़ चरण शुभ-काज के, 
छल-जल बरसाय पखारे | 
यश-भाजन सुकवि हमारे ॥१॥ 
साध स्वकीया शुद्ध-लगन से, पूजी परकोया तन, मन से, 
गणिका भी अपनाली धन से, कर करतब सुख-साज के, 
शंकर कुल-चरित सखुधारे । 
यश-भाजन सुकवि हमारे !। १॥ 
०-० कैदी ि०००००+०९ ०-०० «यूके कानन+--७ 
होली का हुरदड् १८ 
( दोहा ) 
होली के हुरदक्ल ने, धार कुमति का रह्ढ । 
छोड़ी लाज,समाज का, करडाला रस-भड् ॥ १? ॥ 


७--२का कफ ुझ-यित-+---ी 8-+-००ु॥--- हर 0००+--५ 


बेजोड होली १९ 
( गीत ) 
भारत ! कोन वदेगा होड़, 
तुक से होली के हुस्लड़ की ॥ टेक . 
पटके मतवालों के गोल, खेलें खोल खोल कर पोल, 
पीटें ढोर ढमाढ्म ढोल, गाते डोलें तान अकड़ की । 
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| १८६ | अनुराग-रक्ष..... 


भा० को ० ब० हो ० तु० हो ० हुस्लड़ की ॥ 
ऊले प्रामादिक-हुरदक्व, बरसे दुव्यसनों का रह्ढ, 
मगी झूम श्रम की भड़, लीला ऐठ दिखाती अड़की ॥ 
भा० को० ब० हो० तु० हो ० हल्लड़ की ॥ 
.. गुद्धा विधि का वेष बिगाड़, फरिया ल्ोक-लाज की फाड़, 
हि ' अमट कोंके कगड़े काड़, कुके, आग बेर की भड़की । 
भा० को० ब० हो? तु० हो ० हुस्लड़ की ॥ 
विद्या-वल से पिण्ड छुट्ाय, धन को एरी धूलि उड़ाय, 
“शड़र”थी का मुण्द मुड़ाब,फूटी आरा फूट की फड़की । 
भा० को० ब० हो० तु० हो० हु्लड़ की ।) १॥ 
सा ८777०: । ८-7“ अं 
होली कः हुल्लड २० 
(दोहा) 
होली का हुल्लड़ मचा, उलें उज़बक ऊत | 
भूखे भारत पे चढ़ा, भत्ञक-भ्रम का भूत ॥ १॥ | 


_-आि७कके की पीलक-+0 0“ _--ैंपूवि--+ 


होलिकाएक २१ 
( सुभद्वा-छन्द ) 
उद्यम को कर अन्ध, आंख अवनति ने खोली है 
धन की धूलि उड़ाय, अकिज्चनता हँस बोली है ॥ 
ठसक भीतर से पोली है | 

खुल खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ १॥ 
ग़ब-गुलाल लपेट, रह रिस का परसाया है। 
खाय बेर-फल,फूट, फड़केंतों फगुआ पाया है ॥ 2 
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मन्दोड़्ास [श्व७] | 
भरी अनवन से भोली है। 
खुल खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ २॥ 
शोणित-लाल सुखाय, लटे तन पीले करलाये । 
पृ८ पट पीर्टे पेठ, सांग शुक्खड़ भी भरलाये ॥ 
क्‍ अधोगति सब को रोली है। 
खुल खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ३ ॥ 
गोरी-धन पर आज, धनी की चाह टपकती है । 
श्यामा लगन लगाय, पिया की ओर लपकती है ॥ 
चढ़ी चञ्चल पर भोली है । 
खुल खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ४॥ 


लोक-लाज पर लात, मार कर बात बिगाड़ी है। 
ऊल रहा . हुरदड़, सुमति की फरिया फाड़ी है ॥ 
अकड़ की चमकी चोली है। हे 
खुल खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ५॥ ,!| 
ऊल ऊल कर ऊत, ढमा हम ढोल बजातेंहे.।४“* 
थिरके थर्के न॑ थोक, गितकड़, तुकड़ गाते हैं ॥ 

ठना ठन ठनी ठठोली है । 
खुल खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ६॥ 
सब के मस्तक-लाल, न किस का मुखड़ा काला है । 
भड़ड़ भस्म--रमाय, रहे हुल्लड़ मतवाला है ॥ 

न इस में कयटक-टोली है। « 
खुल खुल खलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ७ ॥ 
चढ़े न श्रम की भज्ग, कहीं पोराशिक-शडुर को । 
समझे अपने भूत, न ऐसे यूथ भग्रकर को ॥ 
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| [ श्ट८ ] अनुराग-रत्न 


|, 
न यम ली ३ मी आम सम मी जी न आह. +/हकर _/#हत, || 


निरन्तर-समता होली है । 
खुल खुल खेली फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ८॥। 


जी रस ध राय न्‍ के हक 


फबकड वा फाग रर 
( दाहा ) 
फूँको होली सुमति की, देकर अड की आग | 
खेले दीन दिवालिया, भारत-भिनज्नुक फाग ॥ १॥ । 
“'दिवालिया दंश को होलो २३ 
( घनाक्षरो-कांवत्त ) 
ऊल अवधूत नाचें दूत भूतनाथ के सै, 





हाट हुरदज् ने असभ्यता की खोली है। 

अड्डों में अनड़ की जगावे ज्योति मादकता, 

लाज के ठिकाने ठनी शड़र ठठोंली है॥ 
लालिमा डड़ावेगी दरिद्रता के दड़ल में, 

कालिमा के कर में गुलाल भरी कोली है । 

धूलिमे मिलेगी कल ही को लीला हुल्लड़ की, 

भारत दिवालिया की आज हाय होली है ॥ ? ॥ 





हायर : होली २४ 
| दोहा | 


फागुन में फूले फिरें, खुल खुल खेलें फाग | 
गोरी, रसियों को फले, रह, राग, अनुराग ॥ १॥ | 
"&-&१--७-..... 
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त़्न्न््ं्िंिििरज््चिखखखखखख््वखख््जडंं ल्‍ 


मन्दोद्धास | [श्थू६ | 


“ होली है २४ 
| घनाक्षरोी कवित्ता | 
देखो रे अजान, ऊत खेले फाग फागुन में, 
भड़ को तरह्ों में अ्रनक् सरसाया हे। 
बाजें हप, ठोल नाचें गोल बांध बांध गावें, 
साखी सर बोल भारी हुल्लड़ मचाया है॥ 
बोरे अवधृत भूखे भारत के छेला बने, 
भूत-गण जान धोखा शड़र ने खाया है । 
। दूर मारी लाज आज गाज गिरी सभ्यता पे, 
संठों का समाज लंठ-राज बनिआया है ॥ १॥ 


पढओं की होली २६ 
[ दाहा | 
सम्पादक छेला बने, रसिक बने लिक्खाड़ | 
होली के हुरदंग की, देख उखाड़ पछाड़ ॥ १॥ 


पत्रिका और पत्रों की होली २० 
*| घनाक्षरो-कांवेक्ष ] 
माता भगिनी का भाव भावे न बसुन्धरा को, 
लक्षमी का लक्ष्य कमला के मन भागा है | 
न्दिका प्रभा के बीच सन्ध्या का गुलाल उड़े, 
परिडता--सरस्वती ने रह बरसाया है| 
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कमाता ९५ भारतभागरदा २; वसुन्धचरा ३, ल्धह्ष्मी ७, कमला ४, 
भगमागम चान्द्रका ६, जुकातयाप्रभा ७, सनन्‍्ध्या ५, सरस्वती <; 
भादहना १०, इतचघाता १९ [प्रयस्वदा १२९ सनातन-घम-पताका ११३५ 
बानताइताषणा[ १४, विह्ााराद्ाब - रासकामत्र १५ | 
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| [१६० ] अनुराग-रत्न 

मोहिनी सी डाले हितवारता प्रियम्वदा की 
सोरभम सनातनी-पताका ने उड़ाया है 
छली-वहू, वनिताहितेषिणी बनाई है तो 


शड़र विहारी-लाल लूलू-बनिश्ाया है।॥१॥ 


+5-गी5ीञ 0 50धी० ता 5/ध ५ १0धध ९५5 5. 0.5... 


खोटां बेटा इै८ 


| देहा | 
बात विगाड़ी बाप की, कर कपूत ने पाप | 
प्राण बिसारे सीस पे, धार कुकम-कलाप ॥ १॥ 


उद्गुत-धतं २८ 
( गीत) 
उऊलें उद्धत ऊत उतार, 
धन की धूलि उड़ानेवाले। टेक ।। 
श्रम का सारा सार निचोड़, देकर डेडलाख का णोड़, 
तन से धन से नाता तोड़, चलते हुये कमानेवाले । 
ऊ० ऊ० उ० धृ० उड़ानेवाले | 
पूँजी कृपण-पिता की पाय, मोधू उच्च-कुलीन कहाय, 
मन की माया को उम्गाय, उफने पेट फुलानेवाले । 
ऊ० ऊ० उ० ध० उड़ानेवाले ॥ 
छेला लिखना, पढ़ना छोड़, अकड़े विद्या से मुख मोड़, 
फूले आंख सुमति की फोड़, पशुता को अपनानेंवाले । 
ऊ० ऊ० ज० ध० उड़ानेबाले ॥ 
भाये बढ़िया भोग-बिलास, बेठे बज्चक, पामर पास, | 
_ करते सिह्ों का उपहास, गीदड़ गाल बजाने वाले । | 
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..../ ऊमन्दोद्डास 
ऊ० ऊ० उ० ध० उड़ानेवाले | 
पाये मन भाये सुख-भोग, सूझे विषयों के अतियोग, 
घेरे चाहइकार  ठगंलोग, अटके भ्रुक्खड़ खानेवाल ! 
ऊ० ऊ० उ० ध० डड़ानेवाले 
निथरे, छने कसूमा, भजन, उड़ने लगी वारुणी सड्ढ, 
चांडू, मदक बिगाड़े ढड़, झूम चिलम चढ़ानेवाले । 
ऊ० ऊ० उ० ध० उड़ानेवाले | 
गायक राग-रंगीले गाय, नत्तक नावचें नाच नचाय, 
छूटे ठोल बजाय बजाय, कत्यक, भांड, रिफ्रानेवाले । 
ऊ० ऊ० उ० ध० उड़ानेवाले ॥ 
सुन्दर-बेष छोकड़े धार, विरचे श्यामा-श्याम-बिहार, 
| घूरे रोचक-रास निहार; भावुक-भक्त कहानेवाले । 
ऊ० ऊ० उ० ध० डउड़ानेवाले॥ 
लेकर नारि पराई साथ, थोते छुक्ृत-सुधा. में हाथ, 
पीते सुरसरिता का पाथ, आवागमन  छुड़ानेवाले । 
ऊ० ऊ० उ० ध० जउड़ानेवाले || 
फूटा, फेल गया उपदंश, पिघला वारबधू का अंश; 
उत्तम उपजाने को वंश, निकले नाक शसड़ानेबाले । 
“* एऊ० ऊ० उ७ ध० डउड़ानेवाले।॥ 
आग से बढ़ा ब्याज का मान, बंगले, कोठी, घर, दुकान, 
देकर बेचा सब सामान, बिगड़े ठाठ बनानेवाले। 
ऊ० ऊ० उ० ध० .जउड़ानेवाले ॥ 
खोकर माल बने कंगाल, पच्जर सूखा, पटके गाल, 
आहें चिथंड़े लट्की खाल, भिनके बाल बढ़ानेवाले । 
ऊ० ऊ० उ० उ० उडानवांल | 
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जो खल खाते ठोकर लात, दाता कहते थे दिन रात, 

वे अब नहीं पूछते बात, भटके चने चबानेवाले | 
ऊ? ऊ० उ० ध० उड़ानेवाले ॥ 

भिक्षुक हो बेठे निरुपाय, निकला हितू न कोई हाय, ! 

छोड़े भाण हलाहल खाय, उठते नहीं उठानवाले । 
ऊ० ऊ० उ० ध० उड़ानवाल ॥ 

ऐसे दाहक-दृश्य विलोक, शड़र किसे न होगा शोक, 

अब तो गुड़ों की गति रोक, ठाकुर! ठीक ठिकानवाले | 

ऊ० ऊ० उ० ध० उड़ानेवाल ॥ १ ॥ 


सैसपतरर--+%०- 
हा! क्या से क्या होगया ३० 
(दोहा) 
द्वारअविद्या का किया, जिस भारत ने बन्द | 
नारी हैं उस देश की, अब ऐसी मति मनन्‍्द ॥ १॥ 


३ अनांय्यौ-मार्या ३ 
( घनाक्षरी-कवित्त ) 
आखतें दिखाऊँगी अघोरी से न ओर कहीं, 
भोंदुआ के बाप का छदाम ठगवाऊँगी। 
मीरा मनवाऊंगी जमात जोड़ जोगनों की. 
भूगा-पीर-ज़ाहर को जोति जगवाऊँगी ॥ 
'चादर चढ़ाऊँगी बराही के चबूतरा पे, 
भोर उठ चूहड़े का काढ़ा लगवाऊंगी। 
टोना टलबाऊँगी गपोड़े मान शड़र के, 
. जीजी इस लाला पे हरा न हग॒वाऊँगी ॥ १॥ 









मन्‍्दोद्लास (१६३) | 
कमाता डे 
कि ( दोहा ) 

लोट रहा क्‍यों धूलि में, उठ उठ मेरे लाल.।. 

चल दादी का फोड़दे, बेलन सार कपाल ॥ १॥ 


रंठे लाल को लेरी रेरे 
(गोत ) 
प्त रोवे ललुआ लाइले, 
हँस बोल मनोहर बोली ॥टेक।। 
हाय ! धूलि में लोट रहा है, मेरी खाल खसोद रहा है, 
काटे बाल बकोट रहा है, उठ कर भणुली भाइ़ले, 
ले बिगुल, फिरकनी, गोली । द 
हँस बोल मनोहर बोली।॥ 
मान कहा कनियां में आजा, पीकर दूध मिठाई खाजा, 
खेल बालकों में बन राजा, सब को पटक पछाइ़ले, 
हटजाय न अठके टोली ॥ 
हँस बोल मनोहर बोली ॥ 
प्यारे | पीट बहन-बाई को, पकड़ बुआ को भोजाई को, 
घेर घसीट चची, ताई को, कटपट. लहँगे फाइल, 
फिर तार तार कर चोली । 
हंस बोल मनोहर बोली ॥ 
दे दें गाली कुनवे भर को, नाच नचाले सारेघर को, 
/ ठोक सगे बाबा शड्भुर को, निधड़क मूँछ उखाड़ले, 
कर ठसक पिता की पोली ॥ 
हँस बोल मनोहर वोली ॥१॥ 
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मोधू कविराज ३२९ 
न अक 
से कविता-जोंक ने, मान-हीन-कवि-राज । 
मार कुमित्रा की सहें, समझ कोढ़ में खाज ॥।१॥ 


अं क 
ककेशा ३५ 
( मालती स्वेधा ) 
सास मरे ससुरा पजरे इस, बाखर में पल को न रहूँगी । 
सोति जिठानी छटी ननदी अब, एक कहैगी तो लाख कहूँगी ॥ 
जेठ जलाबा को मारूँ पटा सुन, देवर की फबती नसहूँगी । | 
लेबस अन्त नहीं पिया शंकर, पीहर की कल गैल गहूँगी ॥ १॥| 


महामारो की मार ३६ 


( दीहा ) 
मोह-जाल में जो फँसे, बिन विज्ञान-विकाश | 
क्यों न महामारी करे, उन असुरों का नाश ॥१॥ 


धमकेत ३७ 
क्‍ ७.“ ७ 
.... ४ ( गगणेश-गीत ) 
विकराल-कलेबर धार, 
धरा पर धृम्न-केतु आये ॥टेक।। 
तक तक तीर मार ने मारे, रुद्र-देर ने नयन उघारे, 
जो रिस रही तीसरे ह॒ग में, उस ने उपजाये । 
बि० क० धा० ध० धू० आये ॥ 
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तिध्व॒वन-काल-पिता के प्यारे, छीन लिये रुज-सेवक सारे, 
आदर पाय रोग-मण्डल में, अगुआ कहलाये ॥ 
वि० क० धा० ध० धू० आये॥ 
सवं-नाश के रसिक-सयाने, ब्यास-देवने प्रभु जब जाने, 
तब तो आप महाभारत के, लेखक ठहराये । 
वि० क० धा० ध० थू० आये ॥ 
अब सटकारी-शुण्ड नहीं है, तन मोटा गज-पुणड नहीं है, 
महिमा छोड़,गृढ़-लधिमा की, पूँछ पकड़ लाये ॥ 
वि० क० धा£ ध० धू० आये ॥ 
अक असख्य कीट अति छोटे, साठ बाल से अधिक न मोटे, 
अणुमय आप यंत्र के द्वारा, देख परख पाये । 
वि० क० धा० ध० घू० आये ॥ 
' जब से प्रश्ुुका ठीक ठिकाना, हम ने धरणी-तल में ९७ ५ 


तब से पूज पूज जड़ ठेले, सब से पुजवाये ॥ 
बि० क० धा० ध० धू० आये॥ 


गुप्त-विहार किया करते हो, केवल पावक से डरते हो, 
वेदिक-होम-हीन-भारत पे, निर्भय चढ़ थाये । 
वि० क० धा० ध० धू० आये ॥ 
ठौर ठोर मुरदे गढ़ते हैं, प्रभु के भोगस्थल बढ़ते हैं, 
इन भूलों पर हाय! अभागे, नेक न पछताये ॥ 
बि० क० धा० ध० धू० आये ॥ 
कालकूट बिल में घुस घोले, प्रशु को लाद लुड़कते डोलें, 
क्षद्र-काय-बाहन-द्भुतगामी, मूषिक मन भाये ॥ 
वि० क० था? ध० धू० आये॥ 
जितने चूहों पर चढ़ते हो, मारं मार. करते बढ़ते हो, 
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____ वेसबकेसब प्रेत-लोक को, पल में पहँचाय ।।_._ | 
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॥ [१६६ ] अनुराग-रत्न 
रा बवि० क० धा० ध० धृ० आये।॥। 
बीन बीन कर दीन बिचारे, जीवन, प्राण-होन कर मारे, 
पीन-कुटम्ब धींग धनिकों के, दिरलड़ कर ढाय । 
बि० क० था? ध० थू० आये ॥ 
मानव-दल पललव से तोड़े, बानर, कीट, पतड़, न छोड़े, 
उरग,बिहड़, ओर चोपाये, बलि बनाय खाये ॥ 
वि० क० भा० ध० धृ० आये ॥ 
पहले तीत्र-ताप चढ़िआबे, पीछे कठिन--गांठ कढ़िआवे, 
पुनि प्रलाप यों भाँति भाँति के, कौतुक दरसाये । 
वि० क० धा० ध० थू७ आये ॥ 
देख देख भय, शोक, उदासी, बिकल पुकारें भूतल वासी, 
हुआ हे कपूर, कमल से, मुखड़े मुरकाये ॥ 
वि० क० था० ध० थू० आये ॥ 
खात खात इतने दिन बीते, किये ग्राम, पुर, पत्तन रीते, 
अवलों अपने लम्बोदर को, नाथ! न भरपाये । 
बवि० क० धा० ध० धू० आये ॥ 
हम से नाम अनेक धराये, अरब जाय ताऊन कहाये, 
पाय प्ैेग पद अगरज़ों से, इतने इतरायें ॥ 
बि० क० धा० ध० धृ० आये ॥ 
कांप रहे कविराज हमारे, बचते फिरें तबीब बिचारे, 
. डाक्टरों की अकड़ पकड़ से, नेक न सकुचाये । 
वि० क० धा० ध० घृ० आये। 
अब तो देव | दया उर धारो, नर भक्षण की बान विसारो, 
. ' सेवक भूत बने मगल के, छनियाँ घर छाये ॥ 
_ वि० क० घा? घश्घू० आये। ल्‍ 
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अर नी जी १ तो .न्‍त न. पलओए .+ १७न्‍ ७, 


पोल खोल ढिलमिल ढाँचे की, रचना रच रूपक-साँचे की, 
इस में ताय तुम्ह शड्भर ने, बेढहब ढलकाये | 
वि० क० था? ध० धू० आये ॥१॥ 
बा कहर 
मन्दोद्वार ३८ 

( दोहा ) 
अन्ध अधेर में सुनो, करलो अखियाँ बन्द । 
उगलेंगे अन्धेर यों, अबधघ-अविद्यानन्द ॥ १॥ || 


७--+ प्यार ननयलिवपान ००० हु ०७ न्यू किक---ु>बिदकाान--क 


अविद्यानन्द का व्याख्यान २ 
( भुजंग्यात्मक-मिलिन्द्पाद ) क्‍ 
| तुह्दी शंकराधार . संसार है। निराकार है ओर साकार है॥ || 
| बना सबे-स्रष्ठ-विधाता तुही । गुणी निगुणी दप-दाता तुही ॥ | 
खिली आज तेरी कृपा की कली । 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ १॥ 
| नकीला नहीं सूँघता गन्धहै। निहारे बिना आँख का अन्धहै ॥ || 
| सुने तू बिना कान दूँचा रहे | छुये पे अछता समूँचा रहे।॥ | 
मिला तू गिरा-हीन वक्ता-बली । 




















क्‍ न.विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ २॥ ल्‍ 
| अरे ओ अजन्मा ! कहां तू नहीं | न कोई ठिकाना जहां तू नहीं ॥ || 
॥ किसी ने तुझे ठीक जाना नहीं । इसी से ग्रथातथ्य माना नहीं । | 
शिखा सत्य की झूँट ने काटली । 

न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ ३॥ 

॥ तुझे तके ने तोल पाया नहीं । किसी य॒क्ति के हाथ आया नहीं।। 


॥ | 
कहीं करपमा बांक का पूतहै । कहीं भावना का महा-भरूत है॥ || 











| [१६८ ] अतुराग-रत्र 
मिलंगी किसी को न तेरी गली ॥ 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ ४ ॥ । 
॥ कला श्रस्ति की जानती है तुझे । न थी बुद्ध की मानती है तुके ॥ | 
कहा सबच्चिदानन्द तू वेद ने। बताया नहीं भेद निर्भेद ने ॥ 
न चूके हुई की दुनाली चली। । 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ १॥ 
मुझे क्या किसी भाँति का तू सही | कथा मंगलाभास की सी कही ।। | 
जहाँ भक्ति तेरी रहैगी नहीं । वहां धमें-धारा बहैगी नहीं ॥ | 
करे क्या पड़ी कीच में निमेली । 
न विज्ञान फूलान विद्या फली ॥ ६॥ 
कटीली कृपा है महाराज की । अड़ीली अथाई जुड़ी आज की ॥ 
| भिड़ी भिन्नता के महा भक्त हैं। सिड़्ी एकता के न आसक्त हैं ॥ | 
भरी भीड़ से पुणय-करमस्थली । क्‍ 
ल्‍ न विज्ञान फ़ूला न विद्या फली ॥ ७॥ 
| अरे ! आज मेरी कहानी सुनों | नई बात पोथी पुरानी सुनों॥ | 
॥ किसी अंश प्‌ देश देना नहीं | यहाँ तक से काम लेना नहीं ॥ 
ह डिगेगी नहीं डांट से मंडली । 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥८५॥ 
|।अरे जो न माने बड़े का कहा । उसे ध्यान क्या सभ्यता का रहा ॥ | 
| युगाचार का भूलना भूल है । अविश्वास अन्धेर का मूंल है।॥ | 
मिली मानदा--धम--ग्न्थावली । 
विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ ६ ॥ 


| लिखा है कि लज्जा रहेगी नहीं । कुशिक्षा किसी की सहैगी नहीं ॥ | 

॥ मिले मेल का नाश होजायगा । जगा बेर को प्रेम सोजायगा ॥ | 
खिलाता खलों को खिलाड़ी-कली । 

कह न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ १०॥ 
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मन्दोद्भास [१६६ ] | 

चलो ताकते काल की चाल को । घसीये धनी ओर कंगाल को ॥ | 

| डरेगा नहीं जो किसी पाप से । बचेगा वही शोक सन्ताप से ॥ | 

. उठाता नहीं कष्ठ कोई मली । 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ ११॥ 


| सुने स्वग से लो लगाते रहो । पुनजन्म के गीत गाते रहो ॥ | 
| डरो कम प्रब्ध के योग से | करो मुक्ति की कामना भोग से ॥ | 
अभ्रद्धास॒धा से भरो अज्जली | 
न विज्ञान फूला न विद्या फलीं ॥१२॥ 
| महीनों पड़े देव सोते रहें। महीदेव डूबे डुबोते रहें। | 
| मरी चेतना-हीन गंगा बही। न पूरी कला तीरथों में रही।॥ | 
द कमाऊ जड़ों कीन पूजा टली। 
न विज्ञान न फूला न विद्या-फली ॥११॥ 
|| निकम्मे सुरों की न सेबा करो। चढ़े भूतनी भूतड़ों से डरो || | 
क्‍ मसानी मियां को मना लीजिये | जखया रखेया बना लीजिये ॥ | 


करेंगे बली निषलों को अली। 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥१४॥ 


॥ हँसो हंस को शारदा को तजों | उल्कासनी-इन्दिरा को भजों ॥ | 
| धनी का धरो ध्यान छोटे बड़े । रहो-द्रृव्य की लालसा में खड़े ॥ | 
मिला मेल मा से महा-मंगली । | 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥१५॥ 

| अनारी गुणी मानते हैं जिन्हें | गुणी जालिया जानते है जिन्हें ॥ | 
| उन्हें दान से मान से पूजिये । हठी हेकड़ों के हितू हजिये॥ | 
। छर्के छाक छूटे न छेला-छली। 7 क्‍ 

क्‍ न विज्ञान फूला न विद्या न फली ॥?१६॥ 

| सुधी साधु को मान खाना नदो । किसी दीन को एक दाना नदो॥ | 











| [२०० ] अलुराग-त्न 


| बड़े हो बड़ा दान देना वहाँ | बड़ाई करे बणे-माला जहाँ।॥ | 
करें ख्याति की ठोस क्‍यों खोखली । 
न विज्ञान कला न विद्या फली (!१७॥ 
कभी गाय बूढ़ी नहीं पालना । किसी मिश्र को दान दें डालना ॥ | 
| बढ़ाई मिल्लेगी बड़ी आप को । इसी भांति काटा करो पाप को ॥ | 
क्‍ कहो गेल गोलोक की जान ली । क्‍ 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥१८॥ क्‍ 
|! अड़े पक्ष के तार ताने. बनें | सड़े-सूत के बोल बाने बने ॥ | 
| घने जाल जाली बुना कीजिये । न कोरी कहानी छुना कीजिये ॥ 
कबीरी-कला गाढ़ से काह ली । । 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥१६॥ 
| रचो-ढठोंग पाखण्ड छूटे नहीं। छुआ छूत का तार टूटे नहीं ॥ 
| मिले फूट के बोल बोला करो । न अन्धेर की पोल खोला करो ॥ 
भरी भेद से जाल की कुंडली । 
. न विज्ञान फूला न विद्या फल्ी ॥२०। 
जहां कफटों का कड़ाका न. हो । ध्वजा घारियों का घड़ाका न हो ॥ | 
| वहां खोखले-खेल खेला करो । पड़े पार पे दरड पेला करो ॥ || 
ल्‍ जले जी न चिन्ता करे बेकली | 
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न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२१॥ । 
॥ महां-मूढ़ता के सेंगाती रहो | दुराचार के पक्तपाती रहो। | 
| छुड़ें चोधरी पञ्च-पोंगा जहां | न बोला करो बोल-बीले वहां ॥ 
बढेंगे भला होड़ क्‍या जंगली । 

न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२२॥ 


| किरोपी मिले जो कहीं एक दो । बुरी सीख सीखो सिखाते रहो । महा-मोह-माया दिखाते रहो ॥ 
| विरोधी मिलें जो कहीं एक दो । उन्हें जाति से पांति से छेकदो ॥ || 





ध्य््ज्ज् 


5 आओ. आओ ै 
| [२०१] दीद्धास 


पड़े न्याय के नाम की यों डल्ी | 





।॒ न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२३॥ 
| बसे भेरवीचक्र में बीरता। विराजी रहे गब-गम्भीरता ॥ 
| यहाँ बीर-बानेत जाया करो | कड़े-कण्टकों को जलाया करो ॥। 
| बने वशु-व्यापार की कज्जली | 
| न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२४॥ 
| जगज्जाल से छूटजाना नहीं | बिना फन्द खाना कमाना नहीं ।। 
न ऊँचे चहो नीच होते रहो | बड़ों के बड़ों को बिगोते रहो। ! 
कहो दध की दाल चोखी गली। 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२५॥ 
| ठगो देशियों को ठगाया करो । बिना मेल मेले लगाया करों ॥ 
4" हके ढोंग का ढाँद ढीला न हो । पबीली कहीं लोभ-लीला न हो-।। 
द ठगी दम्भ का पाय साँचा ढली 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२६॥ 
नई ज्योति की ओर जाना नहीं । पुराने दिये को बुकांना नहीं ॥ | 
। घनी सम्पदा को न हाँगा करो | भिखारी बने भीख माँगा करो ॥| || 
भलों के लगी हाथ म्रिश्षा भली । 
ल्‍ न विद्वान फूला न विद्या फली ॥२७॥ 
| अविद्वान, विद्वान, छोटे, बढ़े । बड़े थे; बढ़े हो, रहोगे बड़े ॥ | 
| पदा आप का बोलबाला रहै। कुदेवावली का उजाला रहे ॥ | 
क्‍ खिले भस्म, विन्दा दिपे सन्दली । ट 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥रे८॥ 
पहा-तंत्र के मंत्र देले रहो। खरी दक्तिणा दान लेते रहो॥ 
लगातार चले बढ़ाते रहो। नई चेलियों को पढ़ाते रहो।। | 
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रहे श्याम के साथ श्यामा लली | 
न विज्ञान फूला न विद्या फली॥र६॥ ६: 
क्‍ घटी चाल को चंचला कीजिये । भलाई न मूलो भला कीजिये ।। || 
| खरे खेल खेलो खिलावे रहो | छुधा सैवकों को पिलाते रहो ॥ 
| बढ़ती रहे मान गंगा-जली । 

। न विद्वान फूला न विद्या फली ॥३०॥ ल्‍ 
॥ महान्यूह़ मोधू मिलापी रहेँ | सैंगाती सखा पोच पापी रहें ॥ | 
| धनी दूध बूरा पिलाते रहें | खर माल खोटे खिलाते रहें ॥ | 
क्‍ कहो ? कोन से दक्षिणा यों न ली । हे 
न विज्ञान फूला न॒विद्या फली ॥३१। 
| नहीं सींचना खेत संग्राम के | खड़े खेत जोता करों ग्राम के ॥ | 
| कड़े फूट के बीज बोया करो । सड़े मेल का खोज़- खोया करो ।। | 
क्‍ जिये जाति-मोता न होते हली | _ । 
_ न विज्ञान फूला न विद्या फलीं ॥३२॥ 
| छड़ीधार छेला छंबीले बनो । रँँगीले रसीले फबीले बनो ॥ | 
| में घूको भले भोग भोगी बनो । किसी बेडनी के वियोगी बनो । 
है बेने यों गली मार घेर गली। | 
न॑ विज्ञान फूला न विद्या फली ॥३३॥ 

| अमीरो धुओँ धार छोड़ा करो । पड़े खाट के वान तोड़ा करो ॥ | 
॥ मज़ेदार मूछें मरोड़ा करो। निठरले रहो काम थोड़ा करो ॥ | 
| चबाते रहो पान दोरे डली। 
कर न विज्ञन फूछा न विद्या फली ॥३४७॥ ।5 
| रचो फाग होली मचाया करो । नई कंचनी को नचाया करो ॥ ! 
| रंगीले बने रंग डाला करो । भरे भाव जी के निकला करो ।। | 


है 
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| [२७०३ | प्रन्दोद्धास क्‍ 
पे रहो भंग पीते, चवाते तल्ली | 

न विज्ञन फूला न विद्या फल्ी ॥३५॥ 
|| न प्यारा लगे नाच गाना जिसे | कलकी करे मांस खाना जिसे । || 
| कसूमा, सुरा, भंग पीता नहीं | उसे जान लना कि जीता नहीं ॥ 

क्‍ कहो ? रे. ललाहीज ! होजा लली ! 

.. न विज्ञान फूला न॒ विद्या फली ॥१६॥ || 
ईँसे होलिका में न पाऊ बले । न दीपावली का कमाऊ बने ॥ || 
न होली, दिवाली सुहाती जिसे । उसे छोड़ छूछू कहोंगे किसे ॥ | 

बना ढोर खाता न भूसा, खली । | 
- न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥३१ज। | 
बड़ी चाह से ब्याह बूढ़े. करें । नकोले कुलों की कुमारी बरें ॥ | 
न बेटा सगी सास बाला कहे । न ग्राजी लला साठसाला कहे।। | 
कहे क्‍यों न बाबा बधू बावली । 
न विज्ञन फूला न बिद्या फली ॥8णा! 
जहाँ वेटियाँ बेचना धम है। जहाँ म्रण-हत्या. भला कमे है ॥ | 
| बने रंडियाँ बालरंडा जहाँ। वहाँ पाप जीता रहेगा कहाँ ॥ 
| शनाथा सुता की जमा मारली । 
न विज्ञन फूला न विद्या फल शहेहा 
|| लगा लाग दृकान खोला करो । कभी ठीक सौदा न तोला करो ॥| 
| कहो ग्राईकों से कि धोखा नहीं । भला कौन सर माक्त तवोखा नहीं।। | 
बढ़ी, धूलि में यों न एनी रली । 
न विज्ञान फूला न विद्या फल्नो॥४०॥ 
लगातार पूंजी बढ़ाते रहो । कमाते रहो ब्याज खाते रहो ॥ | 
न कंगाल का पिणड छोड़ा करो | छह लीचड़ों का निचोड़ा करो ॥ ' 


य| 
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अशुराग-ल्न [२०४ |] 
कहो ? दाल यों छातियों पै दली । 

न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥४१॥ क्‍ 
हुईं, माज देशी दिया कीजिये । बिदेशी खिलोने लिया की शिये ॥ | 
हवेली घरों को सज्ञाया करो | पड़े मस्त बाजे बजाया करो ॥ 

चढ़ें मोटरों पे मकोली न ली । 

भ विज्ञान फूला न विद्या फली ॥४२॥ 

खरी खाड़ देशी न लाया करो । बुरी बीट चीनी गलाया करो || ! 
लुके. लाट, शीरा मिलाते रहो । दुरंगी मिठाई खिलाते रहो ॥ | 
कहो ? नाक या धर्म की काटली । 

न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥४३॥ 
पराई जमा मारनी हो जहाँ | अजी ! काढ़ देना दियाला वहाँ ॥ 
| किसी का टकाभी चुकाना नहीं । न थोथे उड़ाना थुकाना नहीं ॥ 
छुपी धूप की धाक छाया ढली | 
न विज्ञन फूला न विद्या फली ॥४४॥ 

सितेरे, कलाकार, कारीगरो | उठो काम का नाम ऊँचा करो ॥ | 
| पड़े गुप्त क्यों विश्वकर्म्सा बनो । सुशर्म्मा बनो, बीर-वर्म्मा बनो ॥ | 

कहो ! लो बला मीचता की टली । क्‍ 
न विज्ञन फूला न॒पिद्या फली ॥४५॥ 

न भाषा पढ़ो, राज-भाषा पढ़ो । बढ़ो वीर ऊँचे पदों थे चढ़ो ॥ | 
। करो चाकरी पूँस खाया करो । मिले बेतनों को बचाया करो ॥ | 
कहो? न्याय क्या नीति भी नापली । 
न विज्ञान फूला.न विद्या फली ॥४६। 


गयादी कभौ ठीक देना नहीं | कहीं सत्य से काम लेना नहीं | | 
भले मानसों को सताया करो | खरे खूसटों को बचाया करों ॥ | 


किला लनन न ओ्लजलत तक तजव....................... 
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दुराचार को मान लो मंगली। 
क्‍ न विज्ञान फूला न विद्या फल्ली ॥४७॥ 
॥ ता इंडिया की धर्जों को कहो / सजे लंडनी फेशनों से रहो ॥/|| 
|| बरॉढी पिच्ो मीट खाया करो । टके होटलों के चुकाया करो ॥/ 
क्‍ बरो नारि गोरी भरे साँवली। 
द न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥४८॥ क्‍ 
॥ बहू बेटियों को पढ़ाना नहीं । घरेछ़ू घटी को बढ़ाना नहीं । । । 
| पढ़ी नारि. नेया डुबों जायगी । किसी मित्र की मैम होजायगी ॥ 
बनेंगी नहीं हसनी कागली | 

न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥४६॥ 
| मुनो तुकड़ो बात भद्दी नहीं | तुकों की करामात रही नहीं ॥ 
॥ यहां भूल का क़ाफ़िया तंग है। अरे नागरो ! नागरी दंग है॥ | 

अजगी-कला-पिगला. काढली ! क्‍ 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥५०॥ 
| कहे पद्म भू बांण थोड़े नहीं | गिनो गांठ बांधो गपोड़े नहीं।॥ | 
॥ सुना दो छिली ईंट को गालियां | कथा हो चुकी पीट दो तालियां ॥ | 
सुसीमा सुधा-सिन्ध्‌ की लाॉंघली | 

न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥५१॥ 
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( दोहा ) 
हा : खोद दिन आगये, बीत गया शुभ-काल । 


भारत--माता ने कने, अब॒प, हीज, कंगाल ॥२॥ 
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अनुराग-रत् ल्‍ [ २०६ 


हायरे! दुर्देव ४१ 


| दादरा | 
हाय ; केसे कुदिन अब आय गये ॥टक/ | 
| बोरे बड़ों के बड़प्पन की बड़में, छोटों के सारे सहारे समाय गये । | 
हाय ! कैसे कुदिन अब आय गये ॥  । 
॥ भागे भले-भोग भोजन को भटकें, भूखे,अभागे,मिखारी कहाय गये || | 
हाय ! केसे कुदिन अब आय गये ॥ क्‍ 
| चेले चलाते न चेतन की चरचा, पूज्े जड़ों को पुजारी पुजाय गये । | 
.. हाय ; केसे कुदिन अब आय गये ॥ 
| शिक्षा सचाई की शंकर न समझें, अन्धे अनारी अविद्या बढ़ाय गये ॥ | 
क्‍ हाय ! केसे कुदिन भव आय गये ॥१॥ 
७७७आ: ००५ ०४ या आई 
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 दुःखातंका निहोड़ा ४२ 
| दाहा | 
जिस की चोटों से हुआ, जीवन चकमाचूर | 
हा! मेरे उस दुःख को, करदे शंकर दर ॥१॥ 


पभो ! पाहि ! पाहि !४३ 


( गीत ) 
* करदे दूर दयालु महेश, 
मुझ पे दारुण-दुःख पड़ा है ॥ टेक॥ 
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मन में ऊलय रहा अविवेक, तन मे उपजे रोग अनेक, 
टिकती नहीं बचन में टेक, पकड़े पातक-पुज्ज खड़ा है । 
क० दु० दु० मर० मु० दा० ढु० पड़ा है | 
कुनवा रहे संदेव उद्यास, बहुधा करता है उपवास, 
बिगड़ा ड़ छदाम न पास, घर में घोर-दरिद्र अड़ा है ॥ 
क० दू० दु० ग्र० म्ु५ दा० दु० पड़ा हे || 
श्रम की एँछ न पकड़ें पूत, उद्यम करें न अरलड़ ऊत, 
अकड़ें तोड़ सुमति का सूत, छलिया छोटे,कुटिल बड़ाहे । 
क्‌० दू० द० म० सु० दा० दु० पड़ा है॥ 
मेरा निरख नरक में यास, निन्दक करते हैं उपहास, 
शड़ुर ! देख विषाद-बिलास, लझुदा लिपटी,पान भड़ा है ॥ 
क० दू० द० म० मु० दा० दु० पड़ा ह॥। 
पी लक कर के 


दीन विनय ४४. 


(दोहा ) 
देख दीनता दीन की, दीनदयालु-उदार | 
दीनानाथ उतार दे, भव-सागर से पार ॥१॥ 


। 
दीनपुकार ४४... 
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[ सगणात्मक-सर्वैया | 
कर कोप जरा मन मार चुकी, वक्-हीन सरोग-कलेबर है । 
परिवार घना धन पास नहीं, ध्रृजभग्न दरिद्र भरा घर है ॥ 
सब ठौर न आदर मान मिले, मिलता अपमान अनादर है। || 
मुझ दीन अकिञ्चन की सुधिले, सुख दे प्रश्न तू यदि शड्भूर है॥ १) | 


ब्स््डः मे 
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! 
मन्दीच्च-गति ४६ 
(दोहा ) 
( पानी गिरे समुद्र में; परत पे चदुजायँं । ल्‍ 
पाय नीचता उच्चता, कोन नहीं चकराय॑ ॥१॥ 
| 


भी सी न पी की या 8 आम 


पुनरुद्दार की आशा २५? 
( षट्पदो-छन्‍्द ) 

भरती है भर पूर, लमक ऊपर लाती है। 

घारि वहाय वहाय, अधोमुख मुड़काती है।। 
. जल घड़ियों की पाल, रहट पे यों फिरती है । 

इस प्रकार सत्यक, जाति उठती गिरती है ॥ 
जब होगा भारत का भला, वटिश-योग सुख-मूल है। 
गुरु दयानन्द ज्ञानी मिले, शेकर-प्च॒अलुकूल है ॥२॥ 

सन्दोदूभास का सार ४८ 
( देहः ) 


जिस के द्वारा होगये, हम दरिद्र के दास । 
उन दोषों का दृश्य है, समल-सनन्‍्द-उजम्ास ॥१॥ 


-पन्‍कटामन्‍नत-अन्‍क 
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९ शट व [हुं लू ही 

: अनुराग रे: 

९ “टेट बडी ४ 9, 

विचित्रोद्भास ; 
ब्रह्लोद्घोषण 


अन्धन्तमः प्रविशन्लि थे सम्भूतिस॒पासते | 
ततो भूय इच ले तम्तो थ उ सम्भूत्यास्रताः ॥ 
य०४० ॥९॥। 
प्रामादिक-मदोीन्मक्त 
( शादूलविक्रीडित-वृत्त ) 
आदित्यस्य गतागत रहरहः, सक्तीयते जीदिते। 


व्यापारेबह कार्यभारगुरुमि!, कालो न विज्ञायते ॥ 
दृष्ण्या जन्म जरा-विपत्ति मरणशु,त्रासश्च नोत्पद्ते । 


( पञ्चचामर-वबत्त ) 
महेश के महत्व का, विवेक बार बार हो । 
अखगण्ड एक तत्वका, अनेकधा विचार हो ॥ 
बिगाड़ से समाज के, प्रबन्ध का सुधार हो | 
परवीण-पञ्चराजु के, मपञच का मचार हो ॥१॥ 
. पडच-ग्रलाप २ 
( सीरठा ) 
| जिन का पुरुय प्रताप, कोई कह सकता नहीं । 
महिमा अपनी आप) समझाते वे सब कहीं ॥१॥ 
# ओ्री राजबि-मद्ाकावि-भतृदरे प्रात | 
न 





तथा मोहमर्यी प्रमादमदिरा, सुन्मत्तभूत जगत ॥ १ ॥ 


०-०० ००००००८-०“+ 
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२१० | अनुराग-रत्न 
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( दोहा ) 
मनसा, वाव!, कमंशा, महिम्रा से भरपूर । 
मेरे मान, महत्व से, गौरव रहे न दूर ॥१॥ 
सरा। सहुत्व ४ 
( शोलाहन्द ) 


पढुल-घूल--महेश, सुक्ति-दाता-शडर है । 
शड़ुर का उपदेश, महाविद्या का घर है॥ 
शड़र--जगदाधार, तुझे में जान चुका हैँ । 
उन्नति का अवतार, वेद को मान .चुका हैँ ॥१॥ 


मेरा विशद-विचार, भारती का मन्दिर है । 
जिस में बन्ध-विकार , कल्पना सा अस्थिर है ॥| 

: भ्रतिभा का परिवार, उसी में खेल रहा है । 
अवनति को संसार, कूप में ठेल रहा है ॥२॥ 


रहे निरन्तर साथ, धमं दश लक्षण थारी । 
पकड़ रहा है हाथ, सुकर्मोदय-हितकारी ॥ 
प्रति दिन पांचो याग, यथाविधि करताईं में । 
सकल कामना त्याग, स्वर्तत्र विचरताईं में ॥१॥ 


सार हीन हठ-वाद, छोड़ आचरण सुधारे । 
छल,पाखणड,प्रमाद, विरोध-विलास विसारे || 
मन में पाप-कलाप, कुमत का वास नहीं है। 

मदन, मोह, सन्ताप, कुलक्षण पास नहीं है ॥४॥ 



























विचित्रोद्भास [२१५ | | 
मुझ में ज्ञान;विराग, बुद्ध से भी बढ़कर है। 
अविनाशी अतुराग, असीम अहिसा पर है ।॥ ”* 
निरख न्याय की रीति, म॒झे सब राम कहेंगे । 
परख अनूठी नीति, सुधी घनश्याप्र कहेंगे ॥५॥ 










रोग हीन बलवान, मनोहर मेरा तन है | 
निश्वल प्रेम-प्रधान, सत्य-सम्पादक मन है ॥ 
निमेल-कम, विचार, वचन में दोप कहाँ है। 
मुझ सा पन्य,उदार, अन्य मृदु-घोष कहाँ है ॥६॥ 









वीत-राग, बिन रोष, एक सनि-नायक पाया । 
निगुरा-पन का दोष, उसे गुरु मान मिटाया ।॥। 
यद्यपि सिद्ध-स्व॒तंत्र, जगदयुरु कहलाता हूँ । 
तो भी गुरु-सुख-मंत्र, मान मन बहलाता हूँ ॥७॥ 









दुःख-रूप सब अह्ूु, अविद्ा के पहुँचाने । 
सुख-सम्पन्न-पसड्ू, अथ अपरा के जाने ॥ 
कु यों मार > री स्तीह 
दोनों प्र अधिकार, पराविद्या करती हैं। 
अखिलानन्द-अपार, एकता में भरती है ॥८॥) 









जिस की उल्टी चाल, न सीधा सु मग दिखावे। 
जिसका कोप कराल, न मेल मिलाप सिखावे ॥ 

जो खल-दल को घोर, नरक में ठेल रही है। 

वह माया चहूँ ओर, खेल खुल खेल रही है ॥६॥ 









जो सब के गुश,कम, स्वभाव समस्त बताने । 
जो धुव-धमं अधम, शुभाशुभ को समझावे ॥ 
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[२१३ | अनुराग-त्न 


हि जम जीन मी आम आम आम जा भा अर जे मी मय 0 जल ;(ृ 
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जिस में जगदाकार, भद्-सुख-भाव भरा है। 
वही विविध-व्यापार, परक विद्या अपरा है ॥१०॥ 


जीव जिसे अपनाय, फूल सा खिल जाता है। 

योग समाधि लगाय, ब्रह्म से मिल जाता है॥ 

जिस में एक अनेक, भावना से रहता है। 
/डेस को सत्य-विवेक ,/ परा-विद्या कहता है ॥११॥ 


जिस में जह चैतन्य, सबे-संघात समावे । 
जिस अनन्य में अन्य, वस्तु का बोध न पावे ॥ 
जिस जी में रस उक्त, योग का भर जावेगा । 
बह बुध जीवन्मृक्त, मृत्यु से तर जावेगा ॥१२॥ 


बालक-पन में रोड़, अविदा की जड़काटी । 
तरुण हुआ तो खॉड़, खीर अपरा की चाटी ॥ 
अब तो उत्तम लेख, परा के बच रहा हूँ । 
जुड़वा मड़ल देख, जरा को जाँच रहा हूँ ॥१३॥ 


गासपत्य-मत मान, रहे थे मेरे घर के । 
में भी गुण गण गान, करे था लम्बोदर के ॥ 
: शिशुता में वह बाल, बिलास न छोड़ा मेंने । 
उम्गा योवन्त-काल, दम्भ-घट फोड़ा मेंने ॥१४॥ 


पढ़ ताथा दिन रात, महाश्रम का फल पाया । 
निखिल तंत्र निष्णात. राजपणशिडित कहलाया ॥। 
लालच का बल पाय, लण्ठ गढ़ तोड़ लिया था । 
केवल गाल बजाय, घना घन जोड़ लिया था ॥१५॥ 


' फनशननीनी पड +न बजाज " 
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न्‍् वा पापा । थ लमिलीज | 
हि विचित्रोद्भास [२१३ | | 
रहे प्रतारक सड़, कपट की बेलि बढ़ाई । 
मन भाये रस रह, मदन की रही चढ़ाई॥ 
भोजन,पान, विहार, यथारुचि करताथा में | 
विधि,निषध का भार, न सिर पे घरताथा में ॥१ ६ 


बाल-विवाह-विशाल, जाल रच पाप कमाया । 
ब्रह्मचये--ब्रत--काल, वृथा विपरीत गमाया।॥ 
अवला ने चुपचाप, उठाय पछाड़ा मुझ को । 
बेटा जन कर बाप, बनाय बिगाड़ा मुझ को ॥१७॥ 


प्यारे गुरु, लघु लोग, मरे घरवार बिसारे। 
करनी के फल भोग, भोग सुरधाम सिधारे॥ 
बनिता ने जब हाथ, हटा कर छोड़ा मुझ को । 
तब सुधार के साथ, सुमतिने जोड़ा मुझ को ॥१८॥ 


पहले बालक चार, मृत्यु के मुख में डाले । 
पिछले कोल-कुमार, करप-पादप से पाले ॥ 
जिन को धन-भगण्दार, युक्त घर पाया मेरा । 
अब शिव ने संसार, कुडम्ब बनाया मेरा ॥१६॥ 


जिस जीवन की चाल, बुरा करती थी मेरा । 
बीत गया वह काल, मिटा अन्धेर-अँधेरा ॥ 
पिछले कमे- कलाप, बताना ठीक नहीं है। 
अपने मन को आप), सताना ठीक नहीं है ॥२०॥ 


हिमगिरि-ज्ञानागार, धबल-मेधा-छुबनन्दा । 
| उस में चूबक मार, मार मन रहा न गन्दा ॥ 


यश 


'। 3 ने 53 कम पे रस 
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हे अनुराग-रत्र 
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पातक-पुञ्ज पजार, पुण्य भर पूर किया है । 
ज्ञान प्रकाश पसार, मोह-तम दूर किया है ॥२१॥ 








जान लिया हठ-योग, अखयगर-समाधि लगाना। 
कप-योग फल भोग, अमड़ल-भूत भगाना । 
क्या मुझ सा बत-सिद्ध, सुधारक ओर न होगा? । 
होगा पर सुप्रसिद्ध, सबे-शिरमोर न होगा ॥२२॥ 


क्या करते प्रतिवाद, बचन सुन मेरे तीखे । 
गोतम,क्ृष्णु .कणाद, पतज्जलि.व्यास सरीखे ॥ 
युक्ति द्वीन नर ग्रन्थ, न जीमें भर सकते हैं। 

: तके-शत्रु मत, पन्‍थ, भला क्या कर सकते हैं ॥२३॥ 


बन कर मेरा जोड़, न ऊत अजान अ ड़गा । 

परिडत भी भय छोड़, न टेक टिकाय लड़गा ॥ 
भिड़ा न भारत धर्म, मुखर मणडल में कोई । 

दिखला सका सुकमे, न बेदिक दल में कोई ॥२४॥ 


मेंने असुर, अजान, प्रमादी, पिशुन पछाड़े । 
हार गये अभिमान, भरे अवधूत-अखाड़े ॥ 
जिस की चपला-चाल, देश को दल सकती है । 
क्या उस दल की दाल, यहा भी गल सकती है? ॥२४५॥ 


_ हेकड़ होड़ दवाय, उलभने को आते हैं । 
पर वे मुझे नवाय, न झँचा पद पाते हैं । 


जिस का घोर घंमणड, घरेछ़ू घटजाता है। 
चह प्रचगड-उद्ण्ठ, हृठीला हटनाता है। 
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ठग मेरे विपरीत, बुरी बातें कहते हैं। 
घरही में रणजीत, बने बेठे रहते हैं॥ 
में कलि-काल-बविरुद्ध, प्रतापी आप हुआ हूँ । 


पाकर जीवन-शुद्ध, निरा निष्पाप हुआ हूं ॥२७।॥ 


९५ 


जल जन “नि कल कल तक ++++ 


जोजड़ मति का कोष, न पूजेगा पग मेरे। 
उस अजान के दोष, दिखा दूँगा बहुतेरे ॥ 
जो मुझ को गुरु मान, भेम के साथ रहेगा । 
उस पर मेरे मान, दान का हाथ रहेगा ॥२८॥ 


में असीम-अभिमान, महा-महिमा के बल से | 
टरता नहीं निदान, किसी प्रतियोगी-दल से ॥| 
निगमागम का मम, विचार लिया करता हूँ। 
तदनुसार सद्धमे, प्रचार किया करता हूँ ॥२६॥ 


तन में रही न ब्याधि, नमन में आधि रही है । 

रही न अन्य उपाधि, अनन्य-समाधि रही है।। 
आनघ शिष्य को सबे, सुधार सिखा सकता हूँ । 
आपना गोरव-गव, अदम्य दिखा सकता हूँ।॥॥३० 


मुझ को साधु-समाज, शुद्ध-जीवन जानेगा । 
सवोपरि-मुनि-राज, सिद्ध-मएडल मानेगा ॥। 
अपना नाम पवित्र, प्रसिद्ध किया है मेंने । 
शुभ चरित्र का चित्र, दिखाय दिया है मेंने ॥३१॥ 


यद्यपि लालच दूर, कर चुका हूँ में मन से । 
तो भी मठ भरपूर, भरा रहता है धन से |! 


5 ड़ | 
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अनुराग-रत्न 


छोड दिये सुख-भोग, विषय-रस रूखा हूं में । 
दान करें सब लोग, सुयश-मत्रु भूखा हूँ में ॥ ३२॥ 


वेद ओर उपवेद, पढ़ा सकता हूँ पूरे । 
अड़ विधायक भेद, रहेंगे नहीं अधूरे ॥ 
तके-प्रवाह-तरड्, विचित्र दिखाएूँ सारे। 
पोराणिक-रस--रड्, प्सड्र॒ सिखादँ सारे ॥३३॥ 


प्रन्थ बिना अनुवाद, किसी भाषा का रखलो । 

उस के रस का स्वाद, खड़ी बोली में चख लो ॥ 

जो अनुचर-अव्पन्न, न ज्यों का त्यों समझेगा । 

बह मुझ को सरब्वेज्ञ, कहो तो !क्यों समभकेगा ॥३४॥। 


यदि में व्यथ न जान, काम कविता से लेता । 
तो-तुकइ-कुल मान, दान क्या मुझे न देता? ॥ 
लेखक लेख निहार, लेखनी तोड़ चके हैं । 
सम्पादक हिय हार, हेकड़ी छोड़ चुके हैं ॥३५॥ 


शिर्प रसायन सार, कहो जिसको सिखला हूँ । 
अभि नब-आविष्कार, अनोखे कर दिखला दूँ ॥ 
भूमि-पान,जल-यान, बिमान बना सकता हैँ । 

यंत्र सनीब समान, अजीव जना सकता हूँ ॥३ ६॥ 


गोल-भूमि पर डोल,डोल सब देश निहारे । 

खोल गगन की पोल. बेध कर परखे तारे ॥ 

लोक मिले चहूँ ओर, कहीं अवलम्ब न पाया । 

विधि ने जिस का छोर,छुआ वह लम्ब न पाया ॥३७॥ 
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दे दे कर उपदेश, पुजा देशी मगडल में । 
किर्या न चब्चुप्रवेश, राज विद्राही दल में ॥ 

अब सरिता के तीर, कुटी में बास करूँगा ! 
त्याग अनित्त्य शरार,काल का ग्रास्त कंझँगा ॥३१८॥। 





विचित्रोद्धास (२१७[ 







मेरा अनुचर-चक्र, छुटीली चाल चलेगा । 
रोंद रोंद कर बक्र, कुचालों को कुचलेगा ॥ 
मानव-दल की दूर, दुदेशा करदेवेगा। 
भारत में भरपूर, भलाई भरदेवेगा ॥३६॥ 








सुनकर गेरी आज, अनठी राम कहानी । 

प्रन्य धन्य नि राज, कहेंगे आदर दानी ॥ 
गिडत परमोदार, प्रवीण प्रशाप करेंगे। 

लम्पट लणघठ लबार, वृथा बदनाम करेंगे ॥४०॥ 


अीक-०-->-प सपा कसपाात८-द0..०-+-१७-- 
सन मोदक ४ 
( दोहा ) 
दूर करेंगे आलसी, शन शोदक से झूरख | 
फूल फलेंगे चित्र के, सुन्दर नीरस रूख || १ | 
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( सपच्छा चलण्पदी छन्‍्द्र ) 
| महझल-पूछ सचिदानन्द । है शहुर | स्वामी-सखुख-कन्द | 
|| देव रहो मेरे अलुछूल | दूर करो सारे श्रप--शूल 
| कर दानी, मनमानी ॥ १॥ 
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व्याकुल करें न पातक रोग | जीवन भर भोग सुख-भोग ॥ | 
हो सदभ्युदय का जब अन्त । सुक्ति मिले तब है भगवन्त ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ २ 


चतनता न तजे विश्राम | मन मयूर नाचे निष्काम ॥। 
वाणी कहे वचन गम्भीर | खोटे कम ने करे शरीर ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥| ३ ॥। 


भव की भाँति पढ़ा दो वेद । अ्ह्म जीव में रहे न भेद ॥ 
करे निरडुश मायावाद | मिटदे अविद्याजन्य-प्रमाद ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ ४ ॥ - 


कब पॉति, मत, पन्‍थ अनेक । हुर दुर छुआ छूत को छेक ।॥। 

सब को फुरे विशुद्ध-विवेक | उपजे धर्म-सनातन एक ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ ५ ॥ 

जिस में सब की शक्ति समाय । में भी उस मत को अपनाय ॥। 

धार विश्व की विमल-बिभूति | सिद्ध कहाय करूँ करतूति ॥ 
कर दानी, मनयानी ॥ ६ ॥ 

है प्रश्न | द्वार दया का खोल । कर दो दान मुझे भूगोल ॥ 

सागर सारे देश अनेक | सब का इंश बनूँ में एक।॥ 
कर दानी, मनमानी ॥| ७॥। 

रहें सहायक पाँचो भूत | बार बार बरसे जीमूत ॥ 

बिजली करे अनूठे काम | फलें सिद्धियों के परिणाम ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ ८॥। 

कर कुबेर को चकनाचूर | धन से कोष भरूँ भरपूर ॥ 

कमला कर मेरे घर बास | जाय न अपने पति के पास ॥| 
कर दानी, मनमानी ॥ ६ ॥ 
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विचित्रोद्धास [२१६ | 


भोति भाँति के पत्तन, ग्राम | बन जावे सारे खुख-धाम || 
सब को मिले मेल की छूट | मिट जावे आपस की फूट ॥ 
कर दानी, मनमानी ।॥| २० ॥| 


कुल्या, कूल बहें अविराम | फूल फलें कानन, आराम || 
प्राणी पाय शुद्ध जल वायु | भय तज भोगे पूरी आयु ॥ 

कर दानी, मनमानी ॥| ११ ॥ 
देशिक-सम्मेलन के हेतु । वैध सिन्धु, नदियों के सेत ॥ 
जिन के द्वारा अन्तर त्याग । मिले सम्रस्त भ्रमि के भाग ॥ 

कर दानी, मनमानी ॥ १२ || 
गगन-गोल में उड़े विमान | जल में तरें घने जलयान।। | 
धरणीतल पर दोड़ें रेल | चलें अन्य बाहन पँचमेल | | 





कर दानी, मनमानी ।॥| २३ ॥। 
बने राजपथ चारों ओर | चलें बठोही मिलेंन चोर ॥ 
सुन्दर पादप रोके धूप | दान करें जल बापी, कूप ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ १४॥। 
फले सदुद्यम के व्यवहार | शिल्य रसायन बढ़ें अपार ॥ 
पोरुष-रवि का पाय प्रकाश । उन्नति नलिनी करे विकाश ॥ 
कर दानी, मनमानी | १५॥ 
लगे भूमि पर स्वस्प लगान-। जल पावे विन गोल किसान ॥ 
उपज विविध भांति के माल । पड़े न महँगी ओर अकाल ॥। 
कर दानी, मनमानी ॥ २६॥ 
आसुर्वेद-विहित कविराज | सादर सब का करें इलाज ॥ 
बर्ट सदाब्रत रुके न हाथ | भरें न भिक्षुक ,दीन, अनाथ ।। 
र दानी, मनमानी ॥ १७॥ 
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[ ६२० | शनुराग-रत्न 
दो दो विद्यालय सब ठोर | खोलें अध्यापक सिरमोर ॥ 
करें यथा विधि विद्या-दान | उपजावें विदृषी, विद्वान ॥ 
कर दानी मनमानी ।। १८ ॥ 
साढ़ वेद, दशन, इतिहास । ललित काव्य,माश्च्यि-बिलास ।। 
गणित,नीति,वेबक,संगीत | पढ़ें प्रजा-जन बने बिनीत॑ ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ १६ ॥ 
सीखें सनिक शख-प्रयोग | बीर बने साधारण लोग ।। 
पारें टेक टिकाय कृपाण । बारें धर्मराज पर पाण ॥ 
कर दानी, मनमानी || २० । 
अखिल बोलियों के भंदार । विद्या के रस-रह-विहार ।॥। 
भुवन--भारती के शुड्जार | रह सुरक्षित ग्रन्थागार ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥| २१ ॥ 
निकले नये नये अख़बार । पाठक पढ़ें ब्िचार विचार || 
सब के कंमे, कुयोग, सुयोग | प्रकट करें सम्पादक लोग ॥ |]! 
कर दानी, मनमानी ॥ २२ ॥ । 
. जो सद्थ का सार निचोड़ | परखें पक्षपात कों छोड़ ॥ | 
शुद्धू-न्याय को करें प्रसिद्ध । बने समालोचक वे सिद्ध ॥ 
कर दानी, मनमानी || २३ ॥| क्‍ 
जिन के पास न राग, न रोप । सत्य कहें सब के गुण, दोष ॥| | 
ऐसे भूवल--तिलक-अधान । विधि निषेध का करें विधान | 
कर दानी, मनमानी ॥ २४ ॥ 
युक्तिवाद-पठु-निभय बीर । धीर, महा-मति अति गम्मीर ॥ 
करमनमवाश , कुलीन सपूत | परम--साहसी विचरे दत ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ २५॥ 
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सम्वित्सागर परम सुजान । नीति-विशारद न्‍्याय-निधान ॥ 
पर-हित कारी सत्कवि राज | सब से हो संगठित समाज ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥| २६ || 


8 


न्यायाधीश घड़े पद पाय | करें ठीक मारालिक-न्याय || 
चाकर चले न टेट्टी चाल | खाय न चक्र घूस का माल ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ २७॥ 


लड़ें नऊत अशिक्षित लोग | चलें न जाल भर अपियोग ॥ 

प्रजा-पुरोहित वीर वकील । बने न न्याय-विपिन के भील ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ २८॥। 

हेल मेल का बढ़े प्रचार | तर्ज प्रतारकक अत्याचार ॥ 

सीख राज-पद्धति के मंत्र | प्रजा रहे सानन्द, स्वतंत्र ॥| 
कर दानी, मनमानी ॥ २६ ॥| 

करे न कोप महासुर-मोह | उठे न अधम राज-विद्रोह ॥ 

चले न छल-भट के नाराच । पिये न रक्त भपञ्च-पिशाच ॥। 
कर दानी मनमानी ॥| ३० || 

रहे न कोई भी परतंत्र | बने न नीचों के पढ्यंत्र ॥ 

बेर, फूल की लगे न लाग | मार काट की जले न आग ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ ३? ॥ 

चत्रड्निनी चमू कर कोप | करदे खल-मणडल का लोप ॥। 

गरजें धीर, वीर घन-घोर । भागें प्रतिभट, वह्चक, चोर | 
कर दानी, मनमानी ॥ ३१२ ॥। 

पकड़ें अख शत्र रणशजीत | बाधक दुए्ठ रहें भंयभीत ।॥| 

जो कर सकें. पराभव घोर । बने- न बेसे करण-कठोर ॥ 

कर दाना, मनभानों | - ३॥। 
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. करें दुग्ध, घृत,से तन पीन, | कभी न मारें खग, ग्रग, मीन ॥ 












राज-कमं-पद्धति को चूक जो कागे कह डाले दो टक ॥ 

उस को मेरा चक्र-पमचणड | छल से कभी न देवे दण्ड ॥ 
कर दानों, मनमानी ॥ ३४ ॥। 

सुख से एक बटोरे प्राल | एक रहे दुखिया कंगाल ॥ 

अपना कर ऐसे दो देश । में न कहाऊँ अन्ध-नरेश ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ ३५ ॥ 

जिस आजस्य-दास के पास । दीपेसूत्रता करे बिलास ॥ 

एसे दल का दृश्य निहार | दूर रहें प्योरे--परिवार ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ ३६ ॥। 

चाहकार, बिट, पढ़, सपाट, । भांड, भगतिये, भड़ुआ, माट, | 

पाखंडी,खल,पिशुन,कलाल, । सब का संग तजें कुल-पाल ॥ 
करदानी मनमानी ॥ ३७॥ 

ज्वारी,जार,बधिक,ठग,चोर, । अधम, आततायी, कुलबोर ॥ 

लोटुप, लम्पट, लेठ,लबार, । बढ़ें न ऐसे असुर-असार ॥ 
करदानी, मनमानी | शे८ ॥। 

हिसक लोग कृपालु कहाय, । शुद्ध निरामिष भोजन पाय ॥ 


करदानी, मनमानी | ३६ ॥ 
करे कुमारी जिस की चाह। रचे उसी के साथ विवाह ॥ ' 
बंधे न बारे बर के साथ | बिके न बूढ़े नर के हाथ |! 
करदानी, मनमानी || ४० || 


धरें न मौर धनी बहु बार । रहें न ब्ित्त विहीन कुमार | 
करे न बिधवा-हन्द विज्ञाप | बढ़े न गधभ-पतन का पाप ॥ 
रदानी, मनमानी ।॥| ४१ ॥ 


अनिल नीता टीनीनके+-अननननमत ल्‍न« 
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ठग न कुलठा के रस-रंग | कर न मादकता मतिभंग ॥ 

मायिक-मत की लगे न छूत | कायर करें न कल्पित-भृत । 
करदानी, मनमानी ॥ ४२ ॥ 

८ मात, पिता, गुरु,भूपति, मित्र | सिद्ध-सिद्ध, पत्ित्र-चरित्र, ॥| 

| गणयगुणी-जन, धन्य-धनेश, । सव का मान करें सब देश ।। 
करदानी, मनमानी || ४३ ॥ 

न्थकार, कवि,को विद,छात्र, । अध्यापक.मट, साथु,सुपात्र, ॥ 

चित्रकार, गायक, नठ, धार, | सब को मिला करें उपहार ॥ 
करदानी, मनमानी ।| ४४ ॥। 


जो जगदस्वा को उर धार | करें अलोकिक-आदविष्कार ॥। | 

उन दंवों के दशन पाय । पूजा करूँ किरीट क्रकाय ॥* | 
करदानी, मनमानी ॥| ४५॥। 

जो निशड्ु नामी कबिराज | आय निहारे राज-समाज ॥ 

करे प्रवन्धों के गुण-गान | वह पाने. दरबारी--दान ॥ 
करदानी , मनमानी ॥ ४६ )| 

घंटे न मड़ल, पुरय-प्रताप | बढ़े न पापजन्य--परिताप ॥ 

भाव सत्यंयुग का भर जाय | कलियुग को नानी मर जाय ॥ 
करदानी, मनमानी ।॥| ४७॥ 

यों सामाजिक--धर्म पसार | करूँ प्रजा प्र॒ पूरा प्यार ॥ 

पकड़े न्याय नीति का हाथ । विचरे दण्ड दया के साथ ॥ 
करदानी, मनमानी ॥ ४८ ॥ 

नानाबिध विभाग, संयोग | दिव्य, दृश्य देखे सब लोग ॥ , | 


करदानी, पनमानी || ४६ ॥ 
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क्या बकवाद किया बेजाड़ | बस होली सिद़ियों की होड़ ॥ 

धार मन्दभागी-मख मोन | तेरी सनक सुनेगा कोन | 
करदानी, मनमानी !! ५० ॥। 

पाया घोर-नरक में बास । बीते हाय न हाथ | पचास ॥ 

आ पहुंचा है अन्तिम काल | क्या होगा बन कर भूपाल ॥ 
करदानी, मनमानी !। ५१ ॥ 

अब तो सब से नाता तोड़ | बन्धन-रूप दुराशा छोड़ ॥ 

रे! मन ज्ञान-सिन्धु के मीन | हो जा परमतत्व में लीन ॥ 
करदानी, मनमानी ॥ ५२॥ 


धार 4 00७ आर आए था 3 आए 


पञ्चराजकोकष्णोपासना ७ 
( दोहा ) 
भगवद्ठीता में मिला, सदपदेश का सार | 
क्यों न कहें श्रीकृष्ण को, गोरव का अवतार ॥ १ || 


४4. ७ 2७ए४४७ए७ ७ ऋआआ 


बंदान्त-विलास ८ 

+( गीत) | 

। बांके विहारी की वाजी बँसरिया ॥टेक) क्‍ 

| बंशी की तानें छुने सारी सर्खियाँ, साड़ी सजें धौरी , काली सिदुरिया | | 

बांके बिहारी की बाजी बँसुरिया | 
| देखे दिखावे जिसे रास रसिया, फोड़े उसी की रसीली कमर रिया | 

बॉके बिहारी की बाजी वेंसुरिया ॥ 
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+ इस गीत के शब्दोपर विशेष ध्यान न देकर केयत् भाव।थ | 
पर गहरी गवधशापूधषक विचार कीजैय | घदान्त है । 
धार का घड़ न समःभकय ( पश्चराज़ )। 





"चलन अं ताक)५>+--कननम+3+++-नम++3+ जलकर“. 


विचित्रोद्धास गा [२२४ ) | 


| सोवे न जागे न देखे न सपना, प्यारी की चोथी अवस्था है तुरिया। || 
बकि विहारी की बाजी बँसुरिया 
| गाया के थागे में मन के पिरोये, न्‍्यारा नहीं कोई माला से गुरिया ॥ | 
। वोके बिहारी की बाजी बेसुरिया ॥ 
| सत्ता पखुरियों में फूलों की फ़ूली, फ़ूलों की सत्ता पाई पखुरिया | | 
वके बिहारी की बाजी देंसुरिया ॥ 
| राजा कद्मता है जो सारे ब्रज का, ऊधो! उसे कैसे माने मथ॒रिया ॥ | 
। बॉके बिहारी की बाजी देंसुरिया ॥ 
| टेढ़ी न भावे त्रिमंगी ललन को, सीधी करी शंकरा सीं कुबरिया । | 

वांके बिहारी की बाजी बँसुरिया ॥१॥ 

योगीश्वर-रूष्णचंद ८ 
( दोहा ) 
गीता में जिन के सुने, परम ज्ञान के गील | 
क्या वे कृष्ण समाज से, चलते थे विपरीत ! ॥श 7 | 
प्रेभोपज्च को प्रेमोड्ार १० 
( गीत ) 
अंब तो बने द्वारिकाधीश, 
श्री जगदीश कहानेबाले ।।टेक।। 

सवाधार, विशुद्ध, अकाय, उतरे बन्दीग्ृह में आय, 
जन्मे पुत्र-भाव अपनाय, ऊँचा पितु-पद पानेवाले । 

आ० व० द्वा० श्री० कहनेवाले ॥| 
निगुण-सत्ता को न बिसार, अ्कदे दिव्य गुणों को धार, 
बिचरे नर-लीला बिस्तार, उम्गे खेल खिलानेवाले | 

अ० ब० द्वा० श्री० कहानवाले ॥ 
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२२६ | शनुराग-रत्न 

पूण॒यछोक, अखगणड-प्रतांप, करते प्यारे-कम-कलाप, 

नाचे अज-मण्दल में आप, सब को नाच नचानेवाले । 
आअ० ब० द्वा श्री० कहानवाले ॥| 

जितने उठते डांकू चोर, उन को देते दणड-कठोर, 

देखें आप न अपनी शोर, मांखन, छाछ चुरानवाले । 
आ० ब० द्वा० श्री० कहानेवाले ॥ 

विजयी जाने सब संसार, जड़धी-जरासन्धि से हार, 

भागे भूल विजय-व्यापार, रण में पीठ दिखानेवाल । 
आ० ब० द्वा० श्री० कहानेवाल ॥| 

बनिता रहीं स्वकीया सह, परखे परकीया के श्रड़, 

मारा मार किया रस-भक्ग, रीके रसिक रिक्रानेवाले । 
अ० ब० द्वा० श्री६ कहानवाल ॥ 

प्यारे ब्रज का बास विहाय, प्रभु सोराए-द्वीप में जाय, 

महिमा महा-राजों की पाय, चमके थेनु चरानेबाले । 
आ० ब० द्वा० श्री० कहानेवाले ॥ 

पीता जगती-खण्ड विशाल, दीना नाथ नहीं अब ग्वाल, 

निभय बन बेढठे भूपाल, बन में बेणु बजानेवाले । 
आ० ब० द्वा० श्री० कहानवाले ॥ 

आकर पिला सुदामा यार, पूजा कर स्वागत सत्कार, 

दानी बने दयालु-उदार, तरडुल-चाब चबानवाले । 
आअ० ब० द्वा० श्री० कहानवाले ।। 

सोंपा अज्ञुन को उपदेश, बण्टाढार किया सब देश, 

'कतरे संबे-नाश के केश, जय सद्धमे बढ़ानेवाले। 
आ० ब० द्वा० श्री० कहानवाले ॥ 

|_ल्पित भेद-हीन के भेद, यद्यपि नहीं बताते वेद, 





































विचित्रोद्भास 

तोभी मिलते अन्तरछेद, सब में श्याप समानेवाले | 
जञ० ब० हा? श्री० कहानेवाले || 

प्यारे भाब॒ुक-भक्त सुजान, आओ करो प्रेम-रस पान, 

मूँदे मन्दिर में भगवान, “शड़ूर” मोग लगानेवाले ॥ 
ज्ञ० ब० द्वा० श्री कहानेवाले ॥ 


ः 
कष्णोत्कष ११५ 
( दोहा ) क्‍ 
बोर न ह्ोगा दूसरा, की त्रज-राज समान। 
आल्डा ऊदल अदि के, कोन करे शुण-गान ॥९॥ 
80022 
आर्य पञ्चकी आल्हा १२ 
( बीर-छन्द ) 

हे! वेदिक-दल के नरनामी, हिन्दू मणडल के करतार | 
स्वाधि सनातन-सत्य-धम के, भक्ति-मावना के भरतार ॥ 


सुत बसुदेव, देवकीजी के, नन्‍्द,यशोदाकेप्रिय-लाल। | 
चाहक-चतुर रुक्मिणी जी के, रसिक-राधिका के गोपाल ॥?॥ | 































मुक्त,अकाय बने तन-धारी, श्रीपति के पूरे अवतार ! 
सबे-सुधार किया भारत का, कर सब शूरों का संहार ।। 
ऊँचे अगुआ यादव-कुल के, बीर भहीरों के सिरमोर | 
दुविधा दूर करो द्वापर की, ढालो रह ढक्क अब और ॥२॥ 


भड़क मुला दो भूत काल की, सजिये वतेमान के साज । 
फेशन फेर इंडिया भर के, गोरे-गाड बनो अजराज॥। 
गोर-वर्ण उहृषभानु-छुता का, काढ़ो; काले तन पर तोप । 
|_ नाथ ! उतारो मोरसुकुट को, सिर ये सजो साहिबी टोप हे [ 





५. ककनल-ाकन भा पागल अनाए “कील ही। 
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[२श्८ ] अनुराग-रत्र 


पोडर,चन्दन पोछ,लपेटो, आनन की श्री ज्योति जगाय। 
अज्जन अँखियों में मत आँजो , आला ऐनक लेहु लगाय ॥ 
रव-धर कानों में लटका लो, कृग्डल काढ़, मेकराफून । 
तज पीताम्बर,कम्बल काला, डौटो कोट ओर पतछून ॥४॥ 


पटक पादुका.पहिनो प्यारे, बूट इटाली का लुक़दार। 
डालो डबलवाच पाकट में, चमके चेन कंचनी चार ॥ 
रखदो गांठ गठी ली लकुटी, छाता,बेंत बगल में मार । 
मुरली तोड़ मरोड़ बजाओ, बॉकी-विगुल सुने संसार ॥५॥ 


फरिया चीर फाड़ कुबरी को, पहिनालो पँचरंगी गोन। 
अबलक लेडी लाल तिहारी, कहिये ? ओर बनेगी कोन ॥। 
पुंदना नहीं किसी मन्दिर में, काटो होटल में दिन रात । 

पर नजखोआ ताड़ न जावे, बढ़िया खान,पान की बात ॥।६॥ 


बेनतेय तज ब्योम यान पे, करिये चारों ओर बिहार । 
फक फेक एँ फू फको चुरटे, उगलें गाल घुआँ की धार ॥ 
यों उत्तम पदवी फटकारो, माघो मिस्टर नाम धराय। 
बौँटो पदक नई प्श्नता के, भारत जाति-भक्त हो जाय ॥७॥ 


कह दो सुबुध-विश्वकर्मा से, रच दे ऐसा हाल-विशाल | 
रे ” के जे 

जिस पे गरमी, नरमी बारे, कांगरेस-कुल की पयडाल ॥ 

छुर, नर, मुनि,डेलीगेटों को, देकर नोटिस, टेलीग्राम । 


करे ऋ छू... जरछ 


नाथ ! बुलालो, उस मण्डप में, बेटे जेटिलमेंन तमाम ॥८॥ 


उम्गे सम्य-सभासद सारे, सवोपरि-यश पांव आप 


_ दशेक-रसिक तालियाँ पीरें, नाचें मंगल,मेल, मिलाप ॥। 
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क्पिशण | 


| जो जन विविधबोलियाँ बोले, टर्रीली गिट पिट को छोड़ । || 
| रोको ! उस गोबरगणश को, करे न सर- भाषा की होड़ ॥६॥ || 










वेद, पुराणों पर करते हैं, आरज, हिन्दू, वाद, विवाद | 
कान लगा कर सुनलो स्वामी, सब के कूट-कटी ले नाद ।। 
दोनों के अभिलषित मतों पे, बीच सभा में करो विचार । 
सत्य,झूठ किस का कितना है, ठीक बता दो न्याय पसार ॥१०॥ | 







जगदी खबर ने वेद दिये हैं, यदि विद्या बल के भंदार | 
उन के ज्ञाता हाय न करते, तो भी अभिनव आविष्कार || 
समझा दो वेदिक सुजनों को, उत्तम कमे करें निष्काम | 
जिन के द्वारा सब सुख पावें, जीवित रहें करप लो नाम ॥|११॥ 








निपट पुराणों के अनुगामी, ऊलें निरखो इनकी ओर | 
निडर आप को भी कहते हैं, नत्तक,जार,भगोड़ा,चोर || 
प्रतिदिन पाठ करें गीताके, गिनते रहें रावरे नाम | 
पर हा | मसनमोजी मतवाले, बनते नहीं धरम के धाम ॥१२॥ 







कलुष, कलेक कमाते हैं जो, उन को देते हैं फल चार । 
कहिये!इन तीरथ देवों के, क्‍यों नं छीनते हो अधिकार ॥। 
यों नकिया तो डर न सकेंगे, डाँकू उदरासुर के दास । 
अधम,अनारी, नीच, करेंगे, मनमाने सानन्द-बिहार १३) | 







बेदिक,पोराशिक पुरुषों में, टिके टिकाऊ मेल, मिलाप | 

गैल गहें अगले अगुओं की, इतनी कृपा कीजिये आप ॥। 
जिस विधि से उन्नत हो बेठे, यूरुप,अमगरीका,जापान | क्‍ 
_ विद्या, बल, प्रभुता, उन की सी, दो भारत को भी भगवान ॥ १४॥। || 







न ऑजीएण लणएजयी “पयाणएणयणणगहशिण खटए चए: -+- 














[२३०]... अनुराग 
युक्ति-बाद से निपट निराली, सुनलो बीर अनूठी! बात | 
इस का भेद नपाया अबलों, है अवितके-विश्व-बिख्यात || 
योग बिना कारी मरियम ने, केसे जने मसीह सपूत । ल्‍ 
केसे शकुलक़मर कहाया, छाया रहित खुदा का दूत ॥१५॥ | 





इस घटना की सम्भवता को, कहिये तक-तुला पेतोल । . 
गड़बड़ है तो खोल दीजिये, ढिल्‍लड़ ढोंग-दोल की पोल ॥ 

यह प्रस्ताव ओर भी सुनलो, उत्तर ठीक बता दो तीन |] 
किस प्रकार से फल देते हैं, केबल कम चेतना-हीन ॥१६॥ | 


देव | आदि के अधिवेशन में, पूरे करना इतने काम | 
हिप हिप हुरों के सुनते. ही, खाना टिफन पाय आराम ॥ 
मेभट,मरगड़े मतवालों के, जानो सव के खगयड-बिभाग । 
तीन,चार दिन की बेठक में, कर दो सशोधन बेलाग ॥१७॥ 


बनिये गोर श्यामसुन्दर जी, ताक रहे हैं दर्शक-दीन | 
हम को नहीं हंसाना बन के, वाय,पितुयगडी,कछुआ , मीन । 
धार सामेयिक-नेतापन को, दूर करो भूतल का भार । 
निष्कलडु-अवतार कहेंगे, “शडर” सेवक बारम्बार ॥१८॥ | 

ह ७. न त०-अीशिक०-+--नी क-तननम्पफ---यूअुशि०+--९ । 


पञ्च परिचय १३ 
( दोहा ) 


. बैठे सरठ-समाज में, पाकर उन्नत-मण्च | 
यों पुकारते हैं सुनो, परम-प्रतापी पञ्च | १ ॥ 
४७-53. आर 
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पज्यच प्रकार १७४ 
( पञ्चास्य-छन्द ) 
पञ्चशरप्न, पुरप्र, पिनाकी, पञ्चानन, पशुराज । 
पाँच म्रचणड नाम शड़र के, पञ्चनाद इब आज ॥ 
उछल ऊँचा उच्चारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ १ ॥ 
बुध--विद्यावारिधि गुरु-ज्ञानी, मेरे वासर--सूर | 
उन का सा अ्रभिमानी मन है, मेरा भी भरपूर ॥ 
उलमने को मिगारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ २ ॥ 
फागुन का फल फाग फबीला, फूला ऐप्रिल-फूल | 
दो गुण गटक दुलत्ती मारूँ, हाँएँ अन्ध-उसूल | 
तीसरी आँख उपारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा। ३ ॥ 
चुस्त पजामा, दिलमिल जामा, सजे साहिबी-टोप | 
ताके तसलीसुल-फेशन को, मियां, पुजारी, पोप ॥ 
नक ओ्रोल्ी न उतारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ ४ ॥ 
चूनरि चीर, फाड़दी फरिया, पहना लाया गोन। 
ले डी-पञ्च ब्लेक-दुलहिन को, दाद न देगा कौन ॥ 


प्रिया के पेर पखारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा। ५॥ 


सुन सुन मेरे शब्द, बोलियाँ, चोंक पढ़ें चणएडूल। 
|| पर जो हिन्दू कथन करेगा, हिन्दी के मतिकूल॥ 


विचित्रोड़्स.. [२११ ] 















[२३२ ] अतुराग-रत्न 
जि उसे धमका धिकारूँगा | 


किसी से कभी न हारूँगा।। ६ ॥। 
इंगलिश-डाग, नागरी-गेंडा, उरदू-दुम्बा तीन। 
निकले पेपर, पत्र, रिसाले, मेरे रहें अधीन ॥ 
केहरी सा धदकारूँगा | 
किसी से कभी न हारूगा ॥७॥ 


उरदू के बेनुक्तु रक़मचे, लिक्खू क़ाबिलेदीद । 
बीनी खुद बुरशीद को पढ़लो, बेटी जोद यज्ीद ॥ 


चुनीदा नज़ गुज़ारूगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥८।|। 
जिस मण्डल में मतवालों का, उफनेगा उन्माद | 


में भी उस दल में करने को, बेहदा बकबाद ॥ 
बिना पाथेय पधारूँगा । 


किसी से कभी न हारूँगा ॥६॥ 
जिस के तके-जलधि में डूबे, मत,पन्थों के पोत । 


उस के सत्याग्रतप्रवाह का, क्‍यों न बहैगा सोत | 

बनूँगा मीन मझारूँगा। 
किसी से कभीन हारूँगा ॥१०॥ 

भूला गिरिजा,गिरिजापति को, में गिरजा में जाय । 





समझा सहुण गाड-पुत्र के, गोरी प्रशुता पाय ॥ 
श्याम कुल को उद्धारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥११॥ 


फड़क फूट कर पुद्ेलों में, फूल फली है फूट । 
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विधित्रोद्धास [२३३ |] 
पुजे पूजा न घिसारूँगा | 
किसी से कभी न हारुँगा ॥१२॥ 
ठेके पर लेकर बेतरणी, देकर डाढ़ी सूँछ | 
बाटर-बायसिक्िल केह्वारा, बिना गाय की पूँछ ॥ 
मरों को पार उतारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥१३॥ 
जाति पाँति के विकटजाल में, जूकें फँसे गमार। 
में जब सबको सुलझा दूँगा, कर के एकाकार ॥ 
पहा-सद्धमे प्रचारँगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥१४॥ 
रसिक रहूँगा राजभक्ति का, बेठ प्रजा की ओर । 
बाँध बधिक-विद्रोही-दल को, दूँगा ददड कठोर ॥ 
खटकतों को सँहाँरूगा । 
' किसी से कभी न हारूँगा ॥१४५॥ 
गोरे गुरुगण की खातिर में, खरच करूँगा दांग । 
दमकेगा दुमदार-सितारा, बन के ज्ुगनू-नाम ॥ 
खिताबों को फटकारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ १६ ॥ 
लण्डन में कर बास बना हूँ, वेरिस्टर कर पास । 
घेर मुवकिल घटिया से भी, ढूँगा नक़द पचास ॥ 
बड़प्पन को बिस्सारूँगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ १७॥। 
जग में जीवन भर भोगूँगा, मन माने सुख-भोग क्‍ 
परम-रड़ः महँगी के मारे, भाण तले लघु-लोग । . ; 
कर >> एए 































| [२१४]... श्नतराग-रत्न 

उन्हें तोभी न निहाझँगा। 

किसी से कभी न हाझूँगा ॥ १८॥ 
यदि आगे अब से भी बढ़िया, दारुण पड़े दुकाल । 
तो जड़ जमजावे उन्नति की, थलके तोंद-विंशाल ॥। 

प्रतिष्ठा के, फूल धारुँगा। 

किसी से कभी न हारूँगा ॥ १६ ॥ 
पति मुद्रा पर एक टका से, कम न करूँगा ब्याज । 
धन कुबर का मान मिटाहूँ, लाद ब्याज पर त्याज ॥ 

गरीबों के घर जाहूँगा। 

किसी से कभी से हारूँगा ॥ २०॥ 
पढ़ बन्देमातरम करेंगे, सोदा सब दल्लांल | 
तिगुनी दर लेकर बेचूँगा, निश॑ विदेशी-माल ॥ 

स्वदेशी-माल पसारूँगा | 

किसी से कभी न हारूँगा ॥ २१॥ 
इतने पुतली-घर खोहूँगा, बन कर मालामाल | 
जिन की पूरी मिल न सकेगी, पामर-कुल की खाल | 

दही में मूसल मारूँगा। 

किसी से कभी न हारूँगा ॥ २२॥ 


भथम महत्तों के मन्दिर पे, सुयश-पताका गाहे । 
फिर फूटे लंघुता के घर में, दवक दिचाला काढ |। 
रकम ओरों की मारूँगा | 
किसी से कभी,न हारूँगा ॥ २३१ ॥। 
पदिरा,खज्ञुरी,मंग, कसूरमी, असब, सबे समान । 
ईन पवित्र भादकेंद्रव्यों का, कर पंचामृत-पान ॥ 
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मत ७-७3. 3०03५०>के-+ ३ अजर«-+3+*>नपन 4५-५७ सनक ९३2»+-नन3५..3 





जि 





विचित्रोद्भधास [२३५ ] 
नशीली बात बिचारूँगा । 
किसी से कमी न हारूंगा ॥ २४ ॥ 
जिस में वीरों की अभिरुचि का, चल न सकेगा खोज | 
ऐसा कहीं मिला यदि मुकको, कणटक-कुल का भोज ॥ 
मुखानन्दी न जुठारुँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ २५॥ 
जिसने निगला वंन्वन्तरि के, अग्र॒त-कुम्भ का मोल । 
उस मदमाती डाकटरी की, बढ़िया बोतल खोल ॥ 
पिझँगा जीवन वाहूँगा। 
किसी से कभी न हाझूँगा।। २६ ॥ 


जो जगदीश बनादे झुमको, अनथक थानेदार । 
तो छल छोड़ धम सागर में, गहरी चूबक मार ॥ 
अकड़ के अड् निखारूँगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ २७ ॥ 
यद्यपि मुकको नहीं सुद्ते, बेदिक-दल के कमे | 
ठाठ बदलता हूँ अब तो भी, धार . सनातन-धम ॥ 
इसी से जन्म सुधारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ २८ ॥ 


पास करूँगा कुलपद्धाति के, परमोचित--प्रस्ताव । 
हां पर कभी नहीं बदलेगा, में गुश , कमे, स्वभाव ।। 
गपोड़े मार बरारूँगा। 
किसी से कभी न हारुँगा ॥ २६ ॥ 
बालक उपजेंगे नियोग की, अब न रुकेगी राह । 
अक्तत-योनि वाल-विधवा से, अबस करूँगा ब्याह ।। 
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। [२३६ | अनुराग-रत 


पके पेठे न बनाझँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ ३० || 


नई चाल के गुरु-कुल खोहूँ, फाँस फीस के फन्‍्द । 
निरख परख दाता पाबेंगे, दिव्य--दर्शनानन्द ॥। 
पुरानी रीति बिसारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ ३१ ॥ 


अगुआ बनू जेल में पड़ के, निकहूँ पिएड छुड़ाय । 

बेंठ बेठ कर नर-यानों पै, पटपट- पूजा पाय॥ | 
हुमक हूँ हूँ हंकारूँगा। || 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ ३२॥ क्‍ 








गरजूंगा कोमीमजलिस में, गरमी नर्मी पाय । 
सूरत नहीं बिगड़ने दूँगा, लात लीतड़े खाय | 
..लीडरों को ललकारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ ३१३ ॥ 


यदि चोमुख बावा की विटिया, बनी रही अनुकूल । 
तो तुकड़ समझेंगे मुझ को, कवितारणय-बबूल ॥ 
कृटोला पार पसारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ ३४॥ 


आठ बंटा अद्वावन पढ़लो, पाठक पज्च-पुकार । 
जो मृदु-मुख लिक्खाड़ लिखेगा, इस का उपसंहार ॥। 
उसे दे दाद दुलारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ ३५॥ 
. इए॒छिक्षण्_इदछछ 
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क्ल्नन 


विचित्रोद्भास [२३७ | 


चनी से निर्धेल १५ 


( दोहा ) 
काम रुखाई से पढ़ा, सूख गई सब तीत । 
घेरा घोर-दरिद्र ने, देव छुआ बिपरीत ॥१।| ; 


रंकरोदन १६ 

( रोला छन्‍्द ) 
क्या शहर प्रतिकूल, काल का अन्त न होगा । 
क्या शुभ-गति से मेल, ग्रत्यु पय्येन्त न होगा ॥ 
क्या अब दुःख दरिद्र, हमारा दूर नहोगा। 
क्या अलुचित दुर्देव, कोप कपुर न होगा॥१॥ 








हो कर मालामाल, पिता ने नाम किया था। 
मैंने उन के साथ, न कोई काम किया था। 
विद्या का भरपूर, इष्ट अभ्यास किया था। 
पर ओरों की भाँति, न कोई पास किया था ॥२॥ 


उद्यम की दिन, रात, कमान चढ़ी रहती थी। 
यश के सिर पे बर्णे, उपाधि मढ़ी रहती थी ॥ 
कुल -गोरव की ज्योति, अखण्ड जगी रहती थी । 
घर पे भिक्तुक--भीड़, संदेव. लगी रहती थी ॥ह॥ 





जीवन का फल शुद्ध, पूज्य-पितु पाय खुके थे । 
कर पूरे सब काम, कुलीन कहाय चुके थे। 
सुन्दर स्व समांन, विलास विसार चुके थे । 
हा !हम उन का अन्त, अनन्त निहार चुके थे ॥४॥ 
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[शश्८] अनुराग-त्न 
बांध जनक की पाग, बना सुखिया घर का में 
केवल परमाधार, रहा कुनबे भर का में॥ 
सुख से पहली भाँति, निरहुश रहता था में । 
३३ 
पर का देख बिगाड़, न कुछ भी कहता था में ॥५॥ 


जिनका सज्चित कोश, खिला कर खाया में ने । 
कर के उन की होड़, न द्वव्य कमाया में ने ॥ 
अटका हेकड़ हास, नहीं पहुँचाना में ने। 
घटती का परिणाम, कठोर न जाना में ने ॥$॥ 


चेते चाकर चोर, पुरानी बान बिगाड़ी | ! 
दिया दिवाला काढ़, बनी दूकान बिगाड़ी ॥ 
आधे दाम चुकाय, बड़ों की बात बिगाड़ी | 
छोड़ धरम का पन्‍य, प्रथा-विख्यात बिगाड़ी ॥»। 


अटके डिगरीदार, दया कर दाम न छोड़े । 
छीन लिये धन धाम, ग्राम अभिराम न छोड़े ॥ 
बासन बचा न एक' विभूषण वर ने छोड़े। 
नाम रहा निरुपाधि, पुलिस ने शसत्र न छोड़े ॥८॥ 


न्याय सदन में जाय, दरिद्र कहाय चुका हूं। 
सब देकर इन्साल, वेंएट पद पाय चुका हूं ॥ 
| अपने घर की आप, विभूति डड़ाय चुका हूं। 
पर संकट से हाय, न प्रिण्ड छुड़ाय चुका हूं ॥६॥ 


. बैठ रहे सुख म्रोड़, निरन्तर आने बाले। 
सुनते नहीं जणाम, छूट कर खाने वाले॥ 
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विचित्रोरास [२३६ ] 
उगल रहे दुवोद, बड़ाई करने वाले । 
लड़ते हैं बिन बात, अड़ी पें मरने वाले ॥१०॥ 





कविता सुने न लोग, न नामी कवि कहते हैं । 
अब न विज्ञ, विज्ञान, ब्योग का रवि कहते हैं ॥ 
धम धुरन्धर धीर, न बन्दी जन कहते हैं। 
मुझ को सब कंगाल, पनी निधन कहते हैं ॥११॥ 






हाय बिरिद विख्यात, आज बिपरीत हुआ है। 
मन विशुद्ध निश्शडु, महा भयभीत हुआ है।॥ 
कुल दरिद्र की मार, सहे रस भक्ढ हुआ है। 
जीवन का मंग देख, सदाशिव तह हुआ है ॥१२॥ 






प्रतिमा को प्रतिवाद, प्रचणड पछाड़ चुका है। 
आदर को अपमान, कलडुः लताड़ चुका है॥ 
पोरुष का सिंर नीच, निरुथम फोड़ चुका है। 
विशद्‌-हपे का रेक्त, विषाद निचोड़ चुका है ॥१३॥ 






दरसे देश उदास, जाति अनुकूल नहीं हैं। 
शत्र॒ करें उपहास, मित्र सखुख-मूल नहीं हैं ॥ 
झंतुयित नातेदार, कहें कुछ मेल नहीं हैं। 
रूँठ रहे सब लोग, सुमति का खेल नहीं हैं ॥१४॥ 


मड़ल का रिपु घोर, अमड़ल घेर रहा है। 
विषम-जञास के बीज, विनाश बखेर रहा है॥ 
दीन-मलीन--कुडम्ब, कुगति को कोस रहा है। 
सब के कयठ अदमस्य, दरिद्र ससोस रहा है॥११॥ । 








०... 









| [२४०]. अचुराग-रत्र 
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न पी न मम पी आम नबी हैं. 


दुखड़ों की भरमार, यहां सुख साज नहीं है । 
किस का गोरस, भात, मुठी भर नाज नहीं है॥ 
भटके चिथड़े धार, धुले पट पास नहीं है। 
कुनबे भर में कोन, अधीर, उदास नहीं है ॥१६॥ 


मक्की, मठरां, मोठ, भुनाय चबा लेते हैं। 
शथवा रूखे रोठ, नमक से खालेते हैं ॥ 
सतत, दलिया, दाल, पेट में भर लेते हैं। 
गाजर, मूली पाय, कलेबा कर लेते हैं ॥१७॥ 


वालक चोखे खान, पान को श्रड़ जाते हैं। 
सेल खिलोने देख, पिछाड़ी पड़ जाते हैं॥ 
वे मनमानी बस्तु,न पाकर रोजाते हैं। 
हाय. हमारे लाल, सुबकते सो जाते हैं ॥१८॥ 


सिर से संकट-भार, उतार न लेगा कोई। 

मुझ को एक छदाम, उधार न देगा कोई॥ 
करुणा-सागर--वीर, कृपा न करेगा कोई। | 
हम दुखियों के पेट, न हाय भरेगा कोई ॥१६॥ 


फूलफूल कर फूल, फली, फल खाने वाले । 
व्य्जन, पाक, प्रसाद, यथारुचि पाने वाले ॥ 
गोरस, आदि अनेक, पृष्ट रस पीने वाले | 
हाय हुये हम शाक, चनों पर जीने बाले ॥२०॥ 


: घर में कुरते कोट, सढ़के सिल जाते हैं। 
* -इणरत के दो चार, ठके यों यों मिल जाते हैं मिल जाते हैं ॥ 
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विचित्रोद्धास [२४१ ] 
जब कुछ पेसे हाथ, शाम तक आ जाते हैं । 
तब उन का सामान, मैँगा कर खा जाते हैं ॥२१॥ 


लड़के लकड़ी बीन, बीन कर लां देते हैं। 
इंधन भर का काम, अवश्य चला देते हैं॥ 
हुद्ध चचा जल डोल, घड़ों से भर देते हैं। 
मांग मांग कर छाछ, महेरी कर देते ई॥२२॥ 


ठाकुरजणी का ठोर, मैंगेनू मांग लिया है। 
छोटा सा तिरपाल, पुराना टाँग लिया है ॥ 
गृदड़ बोरे बेच, उसारा छवा लिया है| 
केवल कोठा एक, दुबारा दवा लिया है ॥२३॥ 


छप्पर में बिन बास, घुने ऐरणड पड़े हैं। 
बरतन का क्‍या काम, घड़ों के खण्ड पढ़े हैं॥ 
खाट कहाँ दस बीस, फटे से टाट पढ़े हैं। 
चकिया की भिड़ फोड़, पटीलेि पाठ पढ़े हैं ॥२४॥ 


सरदी का प्रतियोग, न उष्णु-बिलास मिलेगा । 
गरसी का प्रतिकार, न शीतल-बास मिलेगा ।। 
घेर रही बरसात, न उत्तम ठोर मिलेगा । 
हा! खडहर को छोड़, कहाँ घर ओर मिलेगा ॥२५॥ 


बादल कहरि-नाद, सुनाते बरस रहे हैं।. 
चहूँ दिस विद्युदश्य, दोड़ते दरस रहे हैं॥ 
निगल छत्त के छेद, कीच जल छोड़ रहे हैं । 
इन्द्रदेव गह घोर, पलय का तोड़ रहे हैं ॥२६॥ 
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क्‍ [२४२ | अनुराग-रत्न 
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दिया जले किस भाँति, तेल को दाम नहीं है । 
झटके मच्छर टॉस, कहीं आराम नहीं है ॥ 
फिसल पड़े दीवार, यहां सन्देह नहीं है । 
कर दे. पनियाँदल, नहीं तो भेह नहीं है ॥२७॥ 
बीत श॑ई झअब रात, महा-तम दूर इच्ा है। 
संकट का कुल हाय, न चकनाचूर हुआ ६॥ 
शाज भयेकर रुद्र, रूप उपयास हुआ है। 
हा | हम सब का घोर, नरक में वास हुआ है ॥२८॥ 


लड़ते हैं मत, पन्‍्य, परस्पर मेल नहीं है। 
सक््य--सनातन--धम, कपट का खेल नहीं है॥ 
सुबुध-साधथ. सत्कार कहीं अवशिष्ठ नहीं है । 
ठगियों में मिल माल, उचकना इृष्ट. नहीं है ॥२६॥ 


जेसे. भारत-भक्त, ध्मेधारी. मिस्टर हैं। 
थानेदार, वकील, डाक्टर बेरिस्टर हैं॥ 
बेसे उन की भांति, प्रतिष्ठा पासकते हैं। 
क्या यों मुझ से रडु, कमाई खा सकते हैं ॥३०॥ 


बेदिक-दल में दान, मान कुछ भी न मिलेगा । . 
पोनपाव प्रतिवार, हवन को घी न मिलेगा ।॥। 
मुनि--महिरालडुगर, महा-गोरव न पिलेगा । 
भोजन, बस्र, समेत, गया वैभव ने मिलेगा ॥३ ?१॥ 


बफतिस्पा सकुटम्ब, विशप से ले सकता हूँ। 
_ धन्यवाद प्रशु-गाड, तनय को दे सकता हूँ।॥ 
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विचित्रोछ्धास [शक | | 
क्‍ । धन-गोरव--सम्पन्न, पुरोहित हो सकता हूँ। 
पर क्या अपना पमे, पेट पर खो सकता हूँ॥३२॥ 


सामाजिक--वल पाय, फूल सा खिल सकता हैं। 
योग-समाधि लगाय, ब्रह्म से मिल सकता हैँ ॥ 
शुद्ध-सनातन--धर्म, ध्यान में धर सकता हूँ। 


५०.4 


हा! विन भोजन वस्र्, कहो क्‍या कर सकता हैँ |३३॥ 





देश-भक्ति का पुश॒य, प्रसाद पचा सकता हूँ। 
विज्ञान से दाम, कमाय बचा सकता हैं।॥ 
लोटुप-लाला भाँति, भाँति की रच सकता हैँ। 
फिर क्‍या में कापटय, पाप से बच सकता हूँ ॥३४॥ 


जो जगती पर बीज) पाप के बो न सकेगा । 
जिस का सत्य-विचार, धमे को खो न सकेगा ॥ 
जो विधि के विपरीत, कुचाक्षी हो न सकेगा। 
वह केगाल--कुलीन, सदा यों रो न सकेगा ॥३१५॥ 


आज अधम-आलस्य, अछुर से ढरना छोड़ा। 
उद्यम को अपनाय, उपाय न करना छोड़ा ॥ 
मन में भय संकोच, अमड़ल भरना छोड़ा। 
अज्न मिला भरपेट, क्षुपातर मरना छोड़ा ॥३६॥ 


शीत-शत्रु १७ 
( दोहा ) 


काडे प्राण कुरड़ के, जिस प्रकार से बाघ । 
बसा ही रि पु शीत का, अठका उमद्य-निद्याघ ॥१॥ 











२४४ | अतनुराग-रत्न 
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 निदाघनिदशन १८ 
( अष्टपदी-ब्छन्द ) क्‍ 
बीते दिन बसन्त-आतु भागी । गरमी उग्र कोप कर जागी ॥ 
ऊपर भातु-प्रचणड-प्रतापी । शूपर मवके पावक-पापी ॥ 
आ।तप,वात मिले रस-रूखे | कावर, कोल,सरोबर सूखे ॥ | 
जिन पूरी नदियों में जल है । उन में भी काँदा दलदलहै ॥१॥ | 


अवनी-तल में तीत नहीं है । हिमगिरि पे भी शीत नहीं है ॥ 
पूरा सुमन-विकास नहीं है। ओर लहलही घास नहीं है ॥ 
गरम गरम आँधी आती हैं | सुलसुल बरसाती जाती हैं।। | 
माँखर,माड़ रगड़ खाते हैं। आग लगे बन जलजाते हैं ॥२॥ | 


लपके लट हूँ लहराती हैं। जल्लन-तरकर सी थहराती हैं ॥ 
तृषित-कुरड़ वहाँ आते है| पर न बूँद वन की पाते हैं ॥ 
सूख गई सुखदा हरियाली । हा! रसह्वीन रसा करडाली ॥ 
कुतल जवासों के न जले हैं । फूल फूल कर आक फढल्े हैं ॥३॥ | 


पावक-बाण दिवाकर मारे । हा! बड़बानल फूँक पजारे ॥ 
खोल उठे नद, सागर सारे । जलते हैं जलजन्तु बिचारे ॥ 
भानु-कृपा ने कढ़े बसुधा से । चन्द्र न शीतल करे सुधा से ॥ 
. धूप हुताशन से क्या कम है। हाय ! चाँदनी रात गरम है ॥४॥ 


जंगल गरमी से गरमाया । मिलती कहीं न शीतल छाया ॥ 
घम्स घुसी तरु-पुजों मेभी । निकले भवक निकुंजों में भी ॥ 
सुन्दर बन,आराम घने हैं | परमरभ्य-मसाद बने हैं ॥ 
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सब में उष्ण ब्यार वहती है । घाम, घमस घेरे रहती है ॥५॥ |! 








विचित्रोह्डास [२४५ | | 
फलने को तरू फूल रहे हैं । पकने को फल झूल रहे हैं॥ | 

पर, जब घोर-घम पाते हैं । सब के सब मरा जाते हैं ॥ 
हरि, मृग प्यासे पास खड़े हैं । भूले नकुल, स्ुजड् पड़े हैं॥ | 
कड़ः, शचान,कबूतर, तोते | निरखे एक पेड़ पर सोते ॥!६!। | 


विधि! यदि वापी,क्ूप,न होते। तो क्या हम सब जीवन खोते ॥ 
पर पानी उन में भी कम है । अब क्या करें नाक में दम है ॥॥ 
कभी कभी घन रुपजाता है | बपारूढ़-रवि छुपजाता है ॥ 
जो जल बादल से कड़ता है । तो कुछ काल चेन पड़ता है ॥७॥ 


हरित-बेलि, पोधे मनभाये । बेंगन, काशीफल, फल पाये ॥ 
खरबूजे, तरबूज, ककड़ी | सबने टाँग पिच की पकड़ी ॥ 
इमली के बिध-वाल-कटारे | आम-अपक लुकाट-शुदारे ।। 


सरस फालसे श्यामल दाने। ये सबने सुख-साधन जाने ॥८)।। | 


व्यंजन,ओदन आदि हमारे । पेट न भर सकते हैं सारे ॥ 
गरम रहें तो कम खाते हैं| रखदें तो बस बुस जाते हैं | 
चन्दन में पघनसार घिसाया । पाटल-पृष्प-पराग पिसाया ॥ | 
ऐसा कर परिधान बसाये | वेभी बसन विदाइक पाये ॥६॥ | 


दीपक ज्योति जहाँ जगती है । चमक चजञ्चलासी लगती है ॥ 
व्याकुल हम न वहाँ जाते हैं । जाकर क्या कुछ कर पाते हैं | 
ग्राम ग्राम प्रत्येक नगर में | घूें घोर-ताप घर घर में॥ | 
रुद्र-रोष दिनकर के मारे । तड़प रहे नारी, नर सारे ॥१०। 


भीतर बाहर से जलते हैं। अकुला कर पनन्‍्खे ऋलते हैं ॥। 
स्वेद बहै तन डूब रहे हैं। घबराते मन ऊब रहे हैं॥ 
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कील पड़ा नगरों में जलका। मोल पिल्ले उष्शोदक नलका ।। || 
वह भी कुछ घंटों बिकता है। आगे तनिक नहीं टिकता है॥११॥/ 


पान करें पशथक जलजीरा। चखते रहें फुलाय कतीरा ॥ 
क गलाय छले ठंडाई | ओषधि पर न प्यास की पाई ॥| 
बगल्ला मे परदे खसके हैं | बार बार रस के चसके हैं।॥ | 
सुखिया सुख-साधन पाते, इतने पर भी अकुलाते हैं ॥१२॥| 


अऊुला कर राजे महाराजे । गिरि शूल्ञों पर जाय विराजे ॥ 
वूलि डड़ाय भज्ञाके धनकी। रक्षा करते हैं तन, मन की ॥ 
जितने बुकला बैरिस्टर हैं | वीर बहादुर हैं मिस्टर हैं।। | 
सुख से कपरोपू मे रहते हें | गरजे तो गरमी सहते हूँ १ ३।॥| 
गोरे गुरुजन भोग बिलासी। बहुधा बने हिमालय बासी ॥ | 
कातिक तक ने यहाँआते हैं। वहीं प्रचुर-बेतन पाते हैं।॥ 
निधन पबराले रहते हैं।घोर-ताप संकट सहते हैं। । 
दिनभर मुड़ बे रे ढोते हैं। तब कुछ खा पीकर सोते हैं ॥१४॥ । 





खलियानों पर दायें चलाना। फिर अनाज, भृता परसाना ।। 
तय किस्रातन करते हैं। तोभी उदर नहीं भरते हैं॥ 
इलवारशुरजी अभरटियारे | सौनीभगत, लुहार विचारे। 
नेक नगरसी स्प्रे उरते हैं। अपने तन एँका करते हैं ॥१५। 


हा|बोयलर कप आग पजारे। कपटे झ्ाय लपक मारे ॥ 
उड़ती भूभल काँक रहेहं। जलते इंजिन हाँक रहे हैं ॥ 
अीड-ताय उपज्यावे जिसको | वह ज्वाला न जलवे किसको ५ | 

व्याकुल जीव- समूह निहारे। हाय! हुताशन से सब हारे ॥? ६॥| 
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विचित्रो्ञास [२४७ ] || 


जेठ जगत को जीत रहा है । काल-विदाहक बीव रहा है ॥ 
भवक भवृके मार रहे हैं| हाय हाय हम हार रहे हैं॥ 
पावक-बाण-प्रचणड चलहें। पथ्च-राज भी बहुत जले हैं ॥ | 
बादल को अवलोक रहे हैं । गरती की गति रोक रहे हैं ॥१७॥ 








जब दिन पावस के आदेंगे। वारि बल्माहक बरस्सावेंगे ॥ 
तव गरमी नरमी पावेगी । कुछ तो ठंडक पड़लावेंगी ॥ 
भाट बने काल्लानल-रविका । ऐसा साहस है किस कविका ॥ | 
शंकर कविता हुई न पूरी। जलती झ्ुुनती रही अधूरी ॥१८॥ 
ह श्यहार हज [# गाया 
पच्चारिन ताप १८ 
दि ( दोहा ) 
दिया दिवाली का जला, निरख दिवाला काढ़। 
होली धूलि प्रपञ्च में, परख पल्च की बाढ़ ॥१॥ 


दिवालीनहींदिवालाडहे २०. । 
| सुभद्रा-छन्द ] | 
हुआ. दिवस का अन्त, अस्त आदित्य उजाला हे । 
असित-अमा की रात, मन्द आभा उड़-माला है ॥ 
चम्द्र-मण्डल भी काला है । 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥१॥! 


घोर तिमिर ने घेर, रतोंधा रह जमाया है| 
अन्ध अकड़ में तेज, हीन अन्धेर सम्ाया है।। 
न अगुआ आखोंवाला है। 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिब्राला है २॥ | 














| [रथ्८] | अनुराग-रत्न 
| जउड़ते फिरें उछ्ूक, उजाड गीदड़ रोते हैं। 


बिचरें बज्चक चोर, पड़े घरवाले सोते हैं॥ 
न किस का टूटा ताला है| 


दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३॥ 


उम्रम मोहिनी-शक्ति, सुरों को सुधा पिलाती है। 


असुरों को विष-रूप, रसीले-खेल खिलाती है॥ 
कुका अंखियों का काला है। 


दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥४॥ 


सुन॒ शतरंजीशाह, बिसात लुटी कया छोड़ा है । 


रहे न फील वज़ीर, न प्यादे बचे न थोड़ा है॥ 
न जंगी फँट जुँगाला है। 


दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥५॥ 


सज्जन,सभ्य, सुजान, दरिद्र न पूजे जाते हैं। 

हा! मद-मत्त अजान, प्रतिष्ठा, पदवी पाते हैं॥ 
सबल रानी का साला है । 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥६॥ 


गरमी से अकुलाय, महा--ज्ञानी गरमाते हैं। 

सरदी से सकुचाय, नहीं नेता नरपाते हैं 
घरेलू भेद उबाला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥७॥ 


मतवाले मत, पन्‍्य, मनाने वाले लड़ते हैं। 

बेर, ब्रोध बढ़ाय, गवें-गड़दे में पढ़ते हैं॥ 
अबिया ने पर घाला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥८॥ 





४ 
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शिम मिलिों  विचित्रोद्धास.... ॥ 

|... जिन के अर्थ अनेक, खरे खोटे होसकते हैं । 

क्या वे जटिल-कुतंत्र, पराविद्या बोसकते हैं ॥| 
कुमति-छूता का जाला है । क्‍ 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥ ह !! 


सबल-बड़ों के बट, बढ़ाई कहाँ मे पाते हैं । 

वैदिक-दप दबोच, पेदियों पै चह जाते हैं ॥। 
डुबा धी नाम उछाला है । | | 

दियां जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥ १०॥ 


गुरु कुलियों को दान, अकिज्चन भी वेआते हैं । 
प्र॒ कंगाल-कुमार, न विद्या पढ़ने पाते हैं ॥ 
धनी लड़कों की शाला है । 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥ ११ ॥ 


जननी, पितु की पुत्र, न पूरी पूजा करता है। 
अपने ही रस-रहूं, भरे भोगों पे मरता है ॥ 

सुमित्रा-चनिता-बाला है। ल्‍ 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है॥ १२॥ |. 


ललना ज्ञान षिहीन, अविद्या से दुख पादी हैं । 

हा है। नरक समान, घरों में जन्म बिताती हैं ॥' 
महा-माया-बिकराला है। ; 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिबाला है ॥ १३॥ | 


बाधक-बाल-विवाह, कुमारों का बल खोंता है । 
अमर-कुलों में हाय, बंश-घाती विष बोता है ॥) 
७४, ऋछाछंछा 9४४४ 2४9 % 
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बुरा-काकोदर पाला है। 
दिया ज्ञला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है॥ १४॥ | 


अक्तत-योनि अनेक, वालिका बिधवा होती हैं । 
पामर-पणिडत पर्च, पिशाचों को सब रोती हैं ॥ 

'. नगोना हुआ न चाला है। 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥| १५ ॥ 





| रण्डा मदन-बिलास, बक्कीलों को दिखलाती हैं । 

| करती हैं व्यभिचार, अधूरे-गभ_गिराही हैं ॥ 

| .. आअछूता पमे-छिनाला है । 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दियाला है ॥ १६॥ 


क्‍ केशकल्प कर हृद्ध, बालिका-कन्या बरते हैं। 
| कर मनमाने पाप, न अत्याचारी डरते हैं॥ 
हा .. जरा-जारत्व निकाला है | 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है || १७ ॥ | 


राजा, धनिक-उदार, मस्त जीने प॑ मरते हैं। 
गोरे-गुरु अपनाय, प्रशंसा, पूजा करते हैं॥ 
यही. तो मान-मसाला है। 
| दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥ १८॥ | 
ढोस-दसक के ठाठ, ठिकानों पैयों लगते हैं।....' 
एन को खेल खिलाय, पढ़े-पा्खदी ठगते हैं ॥ । 
। , . बढ़ाई जिन की खाला है । क्‍ 
॥__ दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है॥ १६॥ 
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विचित्रोद्धास 
आपिष, चरबी आदि, घने नारी, नर खाते हैं। 
पशु, पक्षी दिन, रात, कटाकट - काटे जाते हैं ॥ 
क्‍ बहा शोशित का नाला है । || 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥ २० ॥ । 


गॉजा, चरस, चढ़ाय, जले जह चाँडू से सारे । 
पिये मदकची भंग, अफीमी पीनक ने मारे ॥ 
चढ़ी सवोपरि हाला है । 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२१॥ 


गणिका,भड़आं, भाँड, भटले मोज उड़ाते हैं 

अबदरदानी सेठ, द्रव्य से पियड छुड़ाते हूं ॥ 
चढ़ी लालों पर ला ला है | 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२२।॥ 


सेठ--सदुद्यम--शील, पढ़े माला सठकाते हैं। 

अनघ दुअन्‍्नी तीन, सेंकड़ा व्याज डड़ाते हैं. ॥ 
कहो क्या कष्ठ कसाला है | 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२३॥ 


बरिस्टर, मुखतार, वकीलों का धन बन्दा है । 

नेतिक-तक-बिलास, न निधेनता का फन्‍्दा है.॥ 
कमाऊ भगला या ला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२७॥ 


[ना-पति-कुल-बीर, न दाता से भी डरते हैं । 
. धन; जीवन की खर, हमारी रक्षा करते हैं ॥। 
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प्रतापी रोब बिठाला है । 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२५॥ 





पटवारी प्रण॒ रोप, किसानों का जी भरते हैं । 
मासिक से अतिरिक्त, रसीला-चारा चरते हैं ॥ 

हरा प्रत्यक निवाला है। 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२६॥ 


टग विज्ञापन बाँट, ठगीका रंग. जमाते हैं । 

अनुचित सोदा बेच, बेच कटदार कमाते हैं।॥ 
कपट सांचे में दाला है । 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२७॥ 


उन्नति के अवतार, मिलों का मान बढ़ाते हैं । 

चरबी चुपड़े चक्र, चक्र पे चाम चढ़ाते हैं।॥ 
हिसा का प्रण पाला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२८॥ 


. रहते थे श्रविकार, भ्रजी जो सुख से जीते थे । 
दृधि,माखन,घी,खाय, प्रतापी गोरस पीते थे ॥ 
उन्हें हा | छाल रसाला है। 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२६॥ 


.. सम्पति रही न पास, दरिद्रासुर ने घेरे हैं। 
बन्धन के सब ओर, पड़े फन्‍्दे बहुतेरे हैं॥ 

| लगा बरहछी पर भाला है। 

| दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३०॥ 





......... विचित्रोद्डोस २५१) | 
बिचरें मूह-विरक्त, अविद्या को अपनाते हैं। क्‍ 
ब्रह्म बने लघु-लोग, कुयोगी पाप कमाते हैं ॥ 

ट्था माला, एगछाला है । 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३१॥ 


सुर तेतीस करोड़, मिले पर तोभी थोड़े हैं। 

पुजते जड़, चेतन्य, मरों के पिण्ड न छोड़े हैं ॥ 
+पुजापा कहाँ न दालाहे। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३२॥ 


घेर घेर पुर ग्राम, घने घर सूने कर डाले | 

करते मंत्र-प्रयोग, न तोभी मत्त्युजय वाले ॥ 
किसी ने प्रेग न टाला है । 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३ २॥ 


त्राण अनेक अनाथ, गाड-नन्दन से पाते हैं। 

कितने ही कुल-वीर, रसूलिस्लाह मनाते हैं।॥ 
हमारा हास निराला है । 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३४॥ 


दयानन्द-मुनि-राज, मिले थे शंकर के प्यारे । 

वरेभी कर उपदेश, हो गये भारत से नन्‍योरे ॥ 
जलावा रजनी ज्वाला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३५॥ 





+धर, घूरा, किबाड़, चोकठ, धरतन, कपड़े) पेड़ पत्थर) घातु-कुत्र | 
| शाद २ सथापर पुजाप चढ़ाय आते है | | 
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२५४५)  जअत्ुरागरत 2 
खअन्चरखांता २९ 


... ( सांखी ) 
पञच का लेखा दिया सा, दमदसाता देख लो | 
आग सा अन्धेर खाता, धकथकाता देख लो ॥२॥ 


( पंड्चोद्धार-गील ) 


इस अमन्‍्धेर में रे, 
अन्धी चालाकी चमका लो ॥टेक।। 


भानु, चन्द्रमा, तारागण से, गुणियों को धमका लो । 
गरजो रे बकवादी मेघों, छल-कोंधा दमका लो ॥ 
.. इब्श्ण्श्र०्चा ०चमकालो ॥ 
मोह-अश्न से ज्ञान-सूयेंका, आतिभ-दृश्य दुरा लो । 
विद्या-ज्योति विहीन जड़ों का; खुख-सवेस्व चुरा लो ॥ 
का इ०अ्र०अ०चा० चमका लो ॥ 

, धर्माधार-महांमगडल में, अपनी जीत जता लो | 
| ब्रह्म॑बीर श्री दयानन्द को, हारा शत्रु बता लो॥ 
ह इ० आ० आअ० चा० चमका लो ॥ .. 
भिन्न मतों के वेष निराले, पन्‍थ अनेक बना लो। 

. - धम-सनातन. के. द्वारा यों, कुनब्रा , घेर घना लो ॥ 

इ०आ ०अ०चा० चमका लो ॥ 

मन में श्रद्धा ब॒ुद्धदेव की. 'धींग घपसोड़ धसा लो। . क्‍ 

मौखिक शब्दों में शंकर का, पभेम-पवित्र वंसा लों।॥ 
, ..,  .. इ८ञअ०ञं०्चा०चमका लो ॥ 

. झूठा संबं संसार बंतां दो, संत्य नाथ अपना लो।. | 

. म्ायाबाद सिद्ध करने को, रज्जु, सप, सपना लो) | 

इ०आअंध्य्ेग्या> चमका लो॥।..- ., ४६. 
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विचित्रांद़ासा . [२५५ | 
“सोहमंस्मि” से वेद दिरोधी, मा।यक मंत्र सिखा लो 
परमतत्व भूले जीवों को, ब्ह्म-स्वरूप दिखा लो ॥ 
इ०अ५्ञं०चा ०चमका लो || 
कूठ-कल्पना के प्रवाह में; दाद, विवाद बहा लो । 
कर्महीन केवल बातों से, जीवनमुक्त कहा लो ॥ 
इ०अ>्ञ्व०चा ०चमका लो ॥ 
निविकार-अद्वेतद--एक में, द्रेत-विकार पिला लो | 
मायामय-मिथ्या-अपज्च के, सब को खेल खिला लो ॥ 
इ०अ०अआ०चा०चमका लो || 
पोसणिक-देवों के दल को, अपनी ओर कुका लो । 
भक्ति-भाव-ली ला में उन के, खोट, कलड़ः लुका लो ॥ 
इ०अं०अ०्चा०चमका लो ॥ 
भूत, भतनी, प्रेत, मंसानी, मिया, मदार, मना लो । 
ठीक ठिकानों पे ठगई के, जाल, बितान, तना लो ॥ 
इ०अ०अ०्चा०चमका लो || 
चेतन के पंजे जड़ता पे, गाल बजाय जग्मा लो। 
पिणडी, प्रतिमा पूज,पुजा लो, बित्त-विशुद्ध कमा लो ॥ 
इ०आअं०अ०चा०चमका लो ॥ 
भोले भावुक-यजमानों को, डॉट डराय हिला लो । 
पारों माल मरे पितरों को, सोदकपिश्ड दिला लो ॥ 
.. इ०आ०आअ०चा०चमका लो ॥ 
उम्रगे लीला अवतारों की, मानंव रास रचा' लो.। 
छेल दोकड़ों की छवि देखो, उद्धत+नाच. नचा लो ॥ 
... इ०आथ्ञण्चाण्चमका लो॥। 
|. पञ्च मकारी कोल-चक्र में, परमप्रसादी पा लो। 


जननी कनननओ 








>नशकिभनाकनकन न लत ल तल न++ न ++ «#&९-००- कल पवन न के सन जनननननीनन लक लत २+ जन पान किकन+न-कतनन विन न्‍नलणनन लक बन नर ++ ज-+०ग-+>प>नक 











ि 
"है| 
[ 





न्‍! हा क् 
|, 

| 

हा 


04 3 अिकिलिश लक... «लिन लिििललिश | 


जी 


| शुद्ध सत्य-सागर में सारे; श्रम, सन्देह डबा लो ॥| 


बज बनी बनी पीजी ब्जडीअ्ज 
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४/#४ाणंणआर | 


श्री जगदीश-पुरी में ना के, सब की ज्वग्न खा लो ॥ 
इ०गं०अ०चा०चमका लो ॥ 
राम नाप लेकर पापों के, भार श्रतोल उठा लो। : 
हरि भक्तो | हलके होने को, छुरसरिता में रहा लो ॥ | 
इ०अं०अ०चा०चमका लो ॥ 
जन्मकुगडली काढ़ जाल की, दिव्य झ्राग दहका लो । 
खेट खरे, खोटे बतला के, धनियों को बहका लो ॥ ४ 
इ०आं०अं०चा०चमका लो। 
साधु कहालो भण्डभीड़ में, सरड- समूह संठा लो। 
रोट खाय पाखण्ड-फूणड के, लण्ठो ! लद्दर पटा लो ॥० 
इ०अं०आ०चा०चमका लो || 
कामदेवता के अड्डुश में, लोह-कड़ा लटका लो | 
नडुनाच रचलो बाबाजी, चिमटे को चटका लो ॥ 
३० अ० अं०चा ० चमका लो ॥| 
मंज-मेखला बांध गले में, कठकंरठे लटका लो | 
मादकता की साधकता में, योग-ध्यान अटका लो |। 
१० आअ०अं० चा० चमका लो ॥ 
अपने अन्यायी जीवन की, घुँधली ज्योति जगा लो | 
निनंदा करो महापु रुषों की, ठउगलो ओर ठगा लो ॥ 
इ० झआ० अं० चा० चमका लो ॥ 
भारत की भावी उन्नति का, मण से पान चवा लो । 
चन्दा ले कर धमे कोष को, सब के दाम दबा लो ॥ 
. इ० आअं० अं० चा० चमका लो | 
हाँ उपदेशामत. पीने को, श्रोता बदन उबा लो | 





। 
| 
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मूल ब्याज, की मार धाड़ से, आशियों को पटका लो | 


| (आओ, मल पसक ८ 9 पत्थर व सकल पर िक2८ पट ॥ 


.3७७-५००७*०+नन्‍कन्‍>, 
जिला 


दिशित्राड्ास [२५७ | 





इ०॥०आअ०्चा “चमका लो ॥ 
मादा,पिता ओर गुरु पत्नी, सब से शभ-शिक्षा लो । 
जामदन्‍न्य, परहाद, चन्द्र की, भौति सुयश-मिक्षा लो ॥ 
इ०्आअ० अ०चा० चमका लो || 
गरसी, नरमी की याया को, डोल बिगाह डुला लो | 
कूरफोंद जातीय सभा का, उन्‍्नत-काल बुला लो ॥ 
क्‍ इ०आअ०आ०्चा० चमका लो | 
पाय चाकरी धर्म कमालों, खाकर पूँस पचा लो । 
मोज उड़ालो मासिक से भी, तिगुना बिच बचा लो || 
इ ० अ० आअ० चा० चम्रका लो ।॥। 
देशी उद्यम की उन्नति का, गहरा संग रँगा लो | 
अन्न विदेशों को भिजवा दो, काठ कशड़ मेगा लो |। 
इ० आ० अ० या० चम्रका लो || 


। 

ध्यान घरो पोढ़े ठाकुर का, कर माला सटका लो ॥ 

३ ० आअ० अं० चा० चमका लो॥ | 

लड़की लड़कों के ब्याहों में, धन की धूलि उड़ा लो | 

नाक न कटने दो,निन्‍्दा से, कुल का पिए्ड छुड़ा लो ।॥ 

इ०अ०अण०्चा०चमका लो ॥ 

बच्ची,बच्चों मिल मएडप में, बेठो मन बहला लो । 

गोरि,गिरीश.रोहिणी ,चन्दा, कन्या,बर, कहला लो ॥। 
इ०अ०आअ०चा० चमका लो ॥ 

पीले हाथ करो दुहिता के, दस तोड़े गिनवा लो |. 

यरनी के वावा से बर पे, नाक् चने बिनवा लो ॥ 

_इई्अंध्थ्रंग्चाग्चमका लो ॥ ____ 
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ककेसनान भीकम २० >मन«्क कनन-मीन जलाकर, 


॥ [५८]  खचलुरागरत ____ 
क्‍ विद्या-हीन-अगना-गश के, उन्‍तत-अग नबा लो | 
पिसवा लो,खाना पकवा लो, बकने- गीत गया लो ॥ 

इ०्श०्ञ्र०्या०चपफा लो || 

है... विधवा-दल के दुष्कर्षों से, घर का माल घटा लो । 

क्‍ हत्थारे बमकर पज्यों में, कुल की नाक कठा छो ॥ 
ह०आण्श्र ०चा०्चप्रका लो ॥ 

खेलों जुआ हार धन-दारा, मार कुयश की खा लो । 

नल की पदबी से भी आगे, धमपत्र-पद्‌ पा लो ॥ 
इ०्थ०्श्र०्चा०ण्चमका लो | 

रंडी पर चोंटी तक बारो, मुतफुरली उड़वा लो । 

खेरूलमाकरीन से खाँजी, मक्र-छत छुद्ठथा लो ॥ 
इ०श ०अ०्चा०चमका लो ॥ 

पदिरा, ताड़ी, भंग, कसूमा, पीलों अमल खिला लो ! 

चूसो ६ऑ चरस, गाँजे में, चाडू, महक मिला लो ॥ 
इण्ड्ण्शण्चा०चमका लो ॥ 

साध सहेगुड़ मे तम्बाकू, घान घने कुटवा लो । 

आदर मान बढ़े हुके का, भारत को लुट्या लो ॥ 
ह० अश्ञभ्चा० चमका लो || 

होली के हुसल्ड़ में रसिको, रस के साज सजा लो । 

हिन्दूपन के सम्यभाव का, ठिव्लड़ ढोल बजा लो ॥। 
इ०आअ०्ञ० चा० चशका लो ॥ 

वेदिक-वीरो ! अन्ध-यूथ में, तुम भी टाँग अडा लो | 

बाँट बड़ाई का बढ़िया से, बढ़िया ओर बढ़ा लो ॥ 
इ३०अं०आ०चा० चमका लो ॥ 


|| गमागी गुरुकुल के मेलों रस; मंगल-कोश बढ़ा लो | 
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भिज्ञा को उल्लटी लटका दो, शल्कद-शिष्य पढ़ा लो ।॥ 

इ०आ०अ०चा०चगरका लो || 


कुल-वबीरों को पठ-पहाड, पडओं से पढ़चा लो | 
| 
| 








। 
ग्रन्थों मे हुरदछु, पोप से, गेम-शब्द बढ़वा लो । 
इ०आं०अ०चा०्चमका लो ॥ 
पीरो [| व्याह करो विधवा का, धरम-सुधा बरसा लो। ब 
फिर दे दण्ड धींग-पञ्चों को, पाप-दृश्य दरसा लो ॥ 





इ०ग्र०ओअण्चा० चमका लो ॥ 
युक्ति-बाद से छभ्न-चाद की, खाल खींच कढ़दा लो | 
पे संगीत और कविता पे, धम-दोष मढ़या लो || 
इ०अश्ञ०्चा० चमका लो ।॥ 
ढोल,चिकारे की मिल्छतर्म, करतालें खड़का लो। 
राग,रागनी,ताल,स्परों को, तोड़ो | तन फड़का लो ।॥ 
इन्ञ०्ञण्चा०्चमका लो |... 
वेदों की वेदी पर चढ़ लो, ऊल ऊल कर गा लो | 
कोरी कर ताली पिटवा लो, धोरी घिक घिक था तो ॥ 
क्‍ इ०अ०आ०चा०चपका लो ॥| 
तुकड़ लोगो | तुकबन्दी पे, हित का हाथ फिर। लो । 
श्री कविता देवी के सिर से, मान-किरीट मिरा लो ॥ 
इ०आ०अ०चा०चमका लो ॥ 
हाय! अजानों के दंगल में, झैठी ठसक ठेँसा लो | 
सिद्ध प्रतापी कविराज़ों पे, हँस लो ओर हँसा लो ॥ 
इब्ञआण्ञण्चा०चमका लो || 
वक्ता जी शुध-कम-कथाएे, बस हॉँमी घरवा लो । 
प्र देखें सब श्रोताओं से, पत्चयज्ञ करवा लो ॥। 
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इ०्अण्ञ्ण्चा०्यमका लो | 

शड़र जी पहले पापों का, पलटा आप चुका लो | 

आरों से क्‍यों अठक रहे हो, अपनी ओर थुका लो ॥ 
इण०्शन्ञण्चा०चमका लो ॥ 


अ्वाक-+-+ रस्म पिप्रबधणी टमटमपसपतट..3+पंकल- 


पडी बोली सें पजच प्रलाप २२ 
( दोहा ) 
बस विद्ञे कीनी बुर, कई घुनलई बात | 
जबिल्ले भकुआ भर्कें, बह़पतिया को भात ॥?॥ 


पञ्च फंसला २३ 


( षटपदी-छन्‍्द ) 
हिल मिल पोंगा-पञ्च, कर्तअत निच्चे जाने । 
हम हिन्दू न असत्त, आरिया मत को माने ॥ 
वो पिसार कुल-रीत, विगारें गेल पुरानी | 
ठाकुर पकरें बॉय, करें रच्छा ठकुरानीं ॥ 
को मन मानी माया मिहे, भोँ खातर भरपूर हो। 
तू छेद संकर जात॑ ने, बोल “नमसते” दर हो ॥२ 


विचित्रोन्ठास की विचित्रता २४ 
( दोहा ) 


हि र के तेज का, जिस में बसे बिलास | 
रा होसकता नहीं, वह विलितम उस्भास !?॥ 
4994, है 23,९ ८४६ /१ | 
न्+् * आनेलि # 7४ - है ८६- 
८वकब्थकनर 
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अयथात्‌ पूर्णोद्धास का अन्तिम अश 


(् 
काल की चाल (दोहा) 





जाता है टिकता नहीं, अस्थिर काल-कराल | 
देखा | इस की दोड़ में, चुके न किसकी चाल ॥ १ ॥ 
'जीवन-काल 
(गील) 
जीवन बीत रहा अनमोल. 
इस को कोन रोक सकता है | टेक !! 
चलता काल टिके कब हाय, सटके सबको नाच नचाय, 


लपका लपके किसे न खाय, अस्थिर नेक नहीं थक्कता है । 
जी० बी० २० श्र० इ० कोौ० रो० सकता है ॥ 
हायन,मास, पक्ष, सित श्याम, तेथिक-मान,रात,दिन,याम, 
भाग घठिका, पल, अविराम, क्षण का भी न पर पकता है ॥ 
जी० बी० २० आ० इ० को० रो० सकता है॥ 
' सरके बतेमान बन सूत, गति का गहै झनागल सूत, 
त्रिकली-दुतगाभी-रवि-दूत, किस की छाक नहीं छकता है| 
जु० बी० ९० आअ० इ० को० रो० सकता है ॥ 


| सब जग दाड़इस के साथ, लगता हा | न बिपल भी हाथ, 
सुनलो रहुः और नरनाथ, शड्भर बूथा नहीं बकता है ॥ 
जी० वी ० २० अ० इ० कोौ० रो० सकता है || १॥ 
काल-कोलुक (वोह) 
तीम तनावों से तना, जिस का आस्थिर-जाल । 
हॉक रहा सखार को, अविरासी बच काल ॥ १॥ 
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३२ ] ड हर पृ० अ० आ० 
हक कप पल नस न नम हट कक 
काल का वाषिक-बिलास 
( सुभद्ग[-छन्‍्द ) 
सविता के सब ओर, पहीमाता चकराती है। 
घूम घूम दिन, रात, महीना, बषे, बनाती है ॥ 
कस्प लों अन्त न आता है । 
हा! इस अस्थिर-काल, चक्र में नीवन जाता है ॥१॥ | 
(चंत्र ) 
छोड़ छदन-भराचीन, नये-दल हक्षों ने धारे । 
देख ! विनाश, विकाश, रूप, रूपक न्‍्यार म्यारे ॥ 
दुरड्री चत दिखाता है । क्‍ 
हा | इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है ॥ २॥ | 
(वेशाख ) क्‍ 
सूख गये सब खेत, सुखादी सारी हरियाली । 
गहरी तीत निचोड़, मेदिनी झखी कर डाली ॥ 
धूलि वेशाख जड़ाता है | 
हा | इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है ॥ ३॥ | 
(ज्येष्ठ ) क्‍ 
झील, सरोबर फूँक, पजारे नदियों के सोते । 
व्याकुल फिरे कुरह, प्राण मृगतष्णा पे खोले ॥ 
जलों को जेठ जज्ाता है | 
हा | इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है | ४ । || 
( आषाद ) न 
दामिनि को दमकाय, दहाड़े धाराधर थाये। 
मारुत ने भऋककोर, झुक्ाये कूमे कर लाये ॥ 
लगी आपषाह़ बुझाता है।. ल्‍ 
हा | इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है ॥ ५॥ | 
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तय तल्ज्क़्क़क्क 7 
| ( खादण ) 
। गुस्म, लता, तरु-पुञ्ज, अनूठे-दश्य दिखाते हैं । 
बरसे मेह बिहक, बिलासी मल गाते हैं ॥ 
।क्‍ झुलाता भ्रावश भाता है। 
|. है; इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है ॥ ६ ॥ 
( भादुपद ) 
उपजे जन्तु अनेक, किलारे क्रील, नदी, नाले । 
भेद मिटा दिन, रात, एक से दोनों कर डाले ॥ 
पा भादों बरसाता है । 
हा | इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है ॥ ७॥ 
( आश्विन ) 
ल गये सर, कॉँस, बुढ़ापा पावृंस पे छाया । 
ले लगी कपास, शीत का शत्रु हाथ आया ॥ 
छपी को कार पकाता है | 
हा ! इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है ॥ ८ ।। 
( कातिक ) 
शुद्ध हुये जल, वायु, खुला आकाश खिले तारे । 
बोये विविध-अनाज, उगे अड्डुर प्यारे प्यारे ॥ 
दिवाली कातिक लाता है। 
हा | इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है ॥६॥ 
( मागशोष ) 
शीतल बहे समीर, सबों को शीत सवाता है । 
हायन भर का भेद, जिसे देवज्ञ बताता हैं ॥ 
अग्रहायन से पातां है 
हा! इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है॥१०॥ 
( पीष ) 
टपके श्रोस, तुषार, पड़े जमजाता है पानी। 
कट बाजें दो, मरी जल झूरों की नानी ॥ | 
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२३६४)  ॒ ल्‍ ल्‍ ... अनुराग-रत्र 
पुजारी पोष न नहाता है | 
हा! इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है। ११॥ 
क्‍ (झा ) 
हुआ मकर का अन्त, घटी सरदी अम्बा बोरे | 
विकसे सुन्दर-फ़ूल, अरुण, नीले, पीले घोरे ॥ 
माघ मधु को जन्‍्माता है। 
हा! इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है ॥१२॥ 
( फाल्मुन ) 
खेत पके अब आँख, इंश ने उन्नति की खोली | 
अज्ञ मिला भर पूर, प्रजा के मन मानी होली ॥ 
बफास्गुन फाग खिलाता है | 
हा | इस अस्थिर काल चक्र मे जीवन जाता है ॥१३॥ 
( अधिमास ) 
विधु से इन का शब्द, बड़ाई इतनी लेता है | 
जिस का तिगुना मान, मास पूरा कर देता है ॥ 
वही तो लोॉद कहाता है । 
हा इस अस्थिर काल, चक्र में नीवनजाता है ॥१४॥ 
( कबि का पछतावा ) 
किया न प्रश्ठ॒ु से मेल, करेगा क्या मन के चीते । 
झअबलों वावन वषे, बथा शड़र तेरे बीते ॥ 
न थापों पे पछताता है । 
हा इस अस्थिर काल, . चक्र भें जीवन जाता हे ॥१५॥ 
 पूर्णाद्वासका भाबाथे ( दोहा ) 
 अन्धकार-अन्धेर का, अब न रहेगा पास | 
' राग रत्न--का पारखी, परख. | पूण उद्धास ॥?॥ 
हि लक; न्‍ 
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अधथीात 
( नादविद्मा ) 
नादेन व्यज्जते वण, परदेवण | त्पदादचः । 
बचसो व्यवहारो<्य, नादाधीन मलेजगत |) 
(सड़ीत के मर्य अड्ः ) 
घाहित्य १ स्वर २ ताल हे रक्त ४ 
( ध्वाले ) 
मनद्र-ध्वनि २ल्‍नो नाभि से हदय तक सब्वार करती है! 
सध्य-ध्वनि २ल्‍नो हृदय से करठ तक संचार करती है | 
तार-ध्वनि ३-नो कणठ से वषाल तक संचार करदी है । 
( स्वर ) 
| पदज १ ऋषभ २ गान्वार हे मध्यम ४ पञ्चम ५ चैवत है निषाद ७ | 
( सस्‍्व॒रभद ) 
आरोही १ल्‍षडूज से ऊपर की ओर टीप तक जानेवाला (रूर » | 
यथा, स-रि-ग-म-प-ध-नि । | 
| अवरोहद्दी २ल्‍टीप से पदन की ओर उलटा उतरनेबाला (स्वर ) | 
यथा, नि-ब-प-य-ग-रि-स । 
( आम ) 
उदारा १ (पदज ) झुदारा २( मध्यम ) तारा ३( गान्धार ) 
क्‍ ( मुछना ) | 
| उत्तरमन्दा १ रज्जनी २ उत्तरायदा हे सरस्रा ४ दृत्या + धारिकाई | 
| झग्वक्रान्ता ७ सोबीरा ८ अभिरुहृता ६ हारिनासवा १० इला ११ || 
|| कलोपनता १ रशुद्धमध्यमा ?स्ेभोगी १४ ऋषिका १५ पोरबी १६ | 
नन्‍्दा १७ सुरुखी १८ रुखादिदित्रा १६ रोहिणी २० ॥| 
आलापी २१ | 
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(ईद). चअलुरागरल 
| (आलाप )... 
| धाम १न्आलाप के आदि में आनेबाला स्वर । 
| न्यास २ज्आलाप के श्रन्त में आनेवाला स्तर । 
| झूछना स्च्ञालाप को विश्राम देकर प्रवाहित करनेवाला स्वर | 
| अश ४८आलाप में वारम्वार निकलनेवाला स्वर । 
| पक्स्वरूप ५-आलापमें स्पन्दन (गिटकिरी ) से निकलनेवाला स्वर | 
द ( रागजाति ) | 
“जो राग पाँच स्वर्रों में गाया जाता है। स-रि-ग-्म-प || 
| पाड्य रज्जों राग छे स्परों में गाया जाता है । स-रि-गन्म-्प-ध | 
| सम्पूर्ण ३-जो राग सातों स्वरोपे गाया जाता है | स-रि-ग-म-प-घ-नि | 
( राग ) ट 
रव १ मालकोस २ हिग्डहोल ३ दीपक ४ श्री ५ मेघ ६ 
( गगिगी ) 
( भैरव राग की रागिणी ) 
भेरवी १ बेराड़ी २ मधुमाधवी ३ सिन्धवी ४ बड़ाली ५ । 
( मालकोस राग की रागिणी ) 
टोड़ी » गमोरी-२ गुनकली ३ खम्भावती ४ कुकुभ ४ 
( हिण्डोत् रागकी रागियी ) 
रापकली १ देशाख़ २ ललित ३ बिलावल ४ पटुम्जरी ५ 
ह ( दीपक राग की रागिणी ) 
देशी १ कामोदी २ नट ३ केदारा ४ कान्हद[ ५ । 
द ( श्री राग को रागिणी) 
/ मालव १ घनाओी २ उसन्‍्त ३ मालश्री ४ आसावरी ५। 
..'....€ मंच राग की रागिणशी ) 
| ह ! पलारों २ दक्षिणमूजरी ३ भूपाली ४ देशकारी | ४. | ३ भूपाली ४ देशकारी । ४! 
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|. अलुरागरल _ __[२६७] | 
| बाजे ) 
| लत ?च्वीणा के समान तारवाले बाजे । (१) 
| अलुवद्य २-पखावज के समान चमेयाले बाजे । (१) 
रुखिर 3न्‍यासुरी के समान फूक से बननेवाले बाजे | (१) 
| धन ४>मंजीरा के समान ठोकर से बजनेवाले बाजे | (> ) 
( गायन-दोष ) 
है ख को अधिक फाइना १ दांत घिसना २ गाल फुलाना हे 
| आंखे मीचना ४ अति बेग से गान। ५ विकराल सव॒र ६ काक 
| स्वर ७ स्व॒रभड़ ८ बेताला ६ लग, तान हीन १० आदि आदि 
| इस भकार अनेक गुण दोषों के ज्ञाता संगीत-विद्या-विशारद सु 
| मधुर गायकगण गाते थे, गाते हैं ओर गावेंगे, परन्तु आन कल 
| वहुधा तुकड़ों की गढ़न्त के गितकड़ अजान छोगों से तालियां | 
| पिटवा कर अपने को गायनाचाये मान रहे हैं ( धन्य उनका साहस ). 
| परमात्मन्‌ | इस “अतुराग-रक्ष” को अच्छे गवेया गावें, अभिज्ञ 
श्रोता सुनें, विचारशील पुरुष पढ़ें ओर समझे यही प्राथना है। | 
रा सेवक बिनीत, 
नाथूराम शंकर शर्मा (शंकर, 
द हरदुआर्गन, ( अल्लीगढ़ ) । 
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ताल रागरल्न का जाल पत्र 
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छलिपकि बशुद | शुद | पृष्ठ पक्ति। अशुद | शद्ध 
वा  ि तित याए 
[२६ १५] लिप ,निलेप ७२ हि 
।8० १७ विखक |विखका शि८ई६ १३ ञ्लें 
॥ ३६ १६ | उज्वल | उज्ज्वल (१६० १९३ टेड़ डेढ़ 
[४० ?२| देम्म | दस्भ [रि११३२| धुव | शव 
ः ५ | एरमधग | परमधर्म १११२९ | इस ज्सि | 
१०४ € | मह्जन | महाजन २२६ ९ बिहार बिलास 
!०४ २१ | उलरहे | ऊलरहे २३१ मेरे | पाये 
(४२० बन | वज रस ७ | लिगला | गा 
। १३०| ११ विटिप | बिटप [२४७ १६ | जमया | जमाया 


( भद्रोद्ठास पृष्ठ १०८) 
हेत्वाभास का उपहास ५८ (गीत ) 
. इस गीत का दूसरा चरण छपने से रह गया है, वह यों है - 
भवनन्दा में न्हाय देह के, मल को धो सकता है। 
सत्य बिना मन के पापों को, कोन डुबो सकता है ॥। 


सा० ध० क० न होसकता है॥ 
कि ::2.::2:77%:4 9:2०: "“: ला चर ॥ 


( विचित्रोद्वास प्रश्न २०८ ) 
। ( पञठचचा मर वक्त ) 
|: इस ब्त्त के ऊपर का शीर्षक नहीं छपा, वह यों हैः- 
क्‍ पञ्चामृत-प्रवाह १ | 
संशोधन ठीक न होने के कारण बहुंघा ! ऐसे दिन्हों के ' 
| कर स्थार्नों में! ऐसे चिन्ह छप गये हैं, पाठक क्षमा करें । (प्रकाशक) ६ 
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